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निर्मलाको 


तपोवन लोधन में बहुत देरदहौ गही गरणी को 1 उसे यह भी पतानहींथाकि 
गाये भमी वहीन थया लौट आदं थौ । अज फिर सेल मं वह्‌ सव भूल गया 
था। वनमें भील वातकभी प्शुचरा रहेथे ओररगेद खेलते-खेलते उनके साथ 
बहुत दुर निकल गया या। खेल मे वह इतना मग्नहोगया थाकिक्वं सध्या 
आईक्व दरद कौ रात्रि चृप-चृप वनो, तडाग मौर वस्तियों पर फल गष्ट्उसे 
पता नदौ चला । उसे जत्र होश आया तो सथते पहली चोज जिसने हृदय प्रर चौट 
की वहे था अंघेरा। एक भयानक दूत को तरह वह अंधेरा उसे यादं दिला रहाधा 
पितताके क्रोध-मरे लाल नेतरौ की { कल्पना मे एक बिजली की तरह उनका कुपित 
मुष-मेडल उसकी सौं के आगेउमरा। वेपि ओर उनका क्रोध भसीम 
था। उह मारणीके तेलनेसतेवड़ी चिढयी 1 उनका स्यालथा किउनभील 
चन्यौ के साथ ्षेलकर जारणी धिगड़ जाएगा, असभ्यहो जाएया । तपीवन भे 
सेलना मुद्रिकल चा क्योकि बहा का वातावरण इतना गंभीर भा किवहाजरा 
सुलकर हसते हृए भी एसा लगता था मानौ उत्पात कररहेहो। अन्य चषि 
कुरार वहत धीरे-वीरे बोलकर गंभीर सेल से्नतेथे। पर आर्णीकी 
धमनिोंभन जनिका रक्त थाकिखूलकर दिले विना, वेरोकर थोर मचाए्‌ 
विना, तिरंकुश चेले चिना उसे चैन नही भिलता या ) जतः वहे वन कौ चला जाता 
था] गा्ोंकोचराने काकाम वह सुी-तुक्ी जपने निम्मेले लेता घाक्योकि दस 
वहाने वह वन में खुली सामे ते सकता था पञुभओ बोर पक्षियों के कलस मे अपने 
हदय कै सारेशोरों कोभिलासकताथा। जोसजोरसेगास्रताधा सौरव 
भील बालकये, कालि रंग कै श्मति हुए से, वहत विनम्र वालक । वे उसका वहत 
सम्मान करते ये वरयोक्रि वह्‌ मायं था मौर उसके केश मौर वस्व छपिकुमारो 
चधेये। बहनकेतिष्‌ पूज्य होते हृए्‌ भी उनके साय सेनता था एक साधारण 
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मित्रकी तरह! वे कगडकर एक्-दूसरेकी चीजे पातेतेये। मार-पिटाहमी 
होती तो बरासी वेः स्तर पर। उनमे कौं मेद नहींषा। वह मं्छरत जानताथा 
पनु उनकी निरक्षरता पर हसता नही थः । वह्‌ उन्हुं वहत त्रिय थाभौरवेव्से 
वहत प्रियये। वह्‌ उनके व्योहायें पर छषपिक्षुल से टुपकर वश्य जाताथा। 
एक वार पूरौ रात वह्‌ उनके आदिवासी नृत्यमे रहाथा। 
आरुणी के पग तपोवन मे प्रवेश करते-करते जवा दे गए । कुटि्यो के पास्ते 
निकलते हए उसके फानो मे मंग्रोच्चारणकी ध्वनि टकरा रही थी। परवहुरसे 
सुन नहींरहाथा। जमेस्विर तालम पर्यर एकन से हरे दुरदुर तक फलन 
लगती ह उसी तरह उसके सुन्न षडे मस्तिष्कमे वे मत्र केस्वरलहरे छोडरहेथ, 
जो भयभीत फर रही थी उसे । उसे मपने पितामे बहुत भयलगताया।वेउते 
कितनी ही वार ब्ेलने पर पौटचुकेये। ्यायद उनकी मार इतनी तेज नही थी 
क्योकि कभी भी उन्होने अषणी को इतना नही मारा था किउसकी हदडी दृद 
जाएया सून निकल पद्व । मगरजित भयेकरताके साथवे उसपरदूटतेयेवह 
छसे आदणी के लिए प्रलय से कम नही था। वहु भतेकं उसकी नस-नसमें 
समागयाथा। 
दीयेके प्रकाश्चमे एक दंड अपने पास रते उसके पिता ब॑ठेये। उसतेदेखतेषी 
गरज केर बोले, “कहा गएये ? गार्य कहां ह १ उत्तरके लिएमास्णी काकंठं 
मूख चुकाथा1 उपषिचुष देख कोच उफन पड़ा ओर मादणी पर डंडे बरस षड़े। 
उसे मैले वन भेजा गया गार्येदूंढ लनेकेलिएु। रात कोवन वहत डरावने 
लगतेथे, छोटे मादणी को । उसकी पूरौ आत्मा मय मे फन जातीथी। वद 
शुशावास्प मिदं सर्वम्‌” का उच्चारण करना हुआ वनमे पुसा । परंहु रक्षतो 
का, द्यौ का मुकावला वह्‌ कंसे करेगा ? उसका मयभीत मन वोला--वह ऋषि- 
कुमार है, कोर राजकुमार नहीं । वह्‌ शस्त्र चलाना भौ नहीं जानता । 
उप रात गायोंको वह्‌ लौटातो लाया परंतु अंधकारमे किए इस विचरणने 
उसकी आत्मा को पंगु वना दिया । उसके पिता ने उसे अंधकार में सजाकेतौर 
परभेजा था नानो उन दवारा दिया दंड काफोनहींथा बौर वको दंडवे अधरे 
से दिलाना चाहते भे । पिता जव भौ कुपित होतेये वे मारुणी को अंधेरे प्रकोष्ठमे 
अकेले जाने की सजा देतेये। इससे वालके आस्णौ के कोमलं मनको अंधकार 
पितासेभीवड़ी एक स्ति लगने लगा था जिस्कैपासवे च्चे भेजतेये जव उन्हें 
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उपेमारसेभी वदी जा देनी हीतीथी। आरुणी कामन सोचने लगा, जरूर 
मंधेरा बहुत शावितशाली है शौर भयानक प्रेतो, राक्षो, मोर पशुज सै भस दै, 
जोर खा जाएगे ) वहु मंषेरे सेडरने लभा) अपेरेमे साहस्र के साथ धृस्तकर 
उससे सूर्ये कौ तरह धनरजन्म तेना है, यह वात माद्णी का मन सोचभीनही 
सक्ता था। “पितृ देवो भव" का जाप करने वालः वालक जो पिता को देवता 
समभताया। संधेरेको देवतास भीशक्तिञ्ाली सममने लगा। स्वयं ईशान्‌ 
अरे से नहीं वचा सकते ! मनुष्यो को अघेरा वकते कर-कर करके निगलता है । 
तरह इसी के भयो ने उस्तकी घात्मा को वचपन्‌ ही में पंगु वना दिया। 


दंडके भयसेमारुणौ ने तपोवन के बाहर जानाकम कर दिया भौर एक समयं 
आया जब बाहर जाना विलकुल चट गया । भरणी तपोवन मे ही ऋषिकुमारं 
आर ऋषिकन्याओं के साय वेलने लगा उन्ही की तरह चूप-चूप विना शोर किष 
ओर अवसर धने भुरमुटो ते । उसके सेलमें मंजरी उसके साय रहने लगी । 
उत रति एक ऋति की मृत्यु हो गई थी 1 भीर्‌ शपिजन अव कोभाधी रात 
के बाद दाहु-क्रिया हतु ते ग्‌ । ऋषि -पलियां शुद्ध कर्यो मे लग यई थी । आर्णी 
अनी माता के कक्ष में शय्या पर अकेला पड या! उसके भार्ई-बहनसो रहेये। 
तभो मंजरी वुटियामें माई भीर बोली, "आरुणी { बाठ्णी | मु डरतम रहा 
है) मैतेरे पास सोजाञ1" 
ष्टा" भारणीनि कहा) वहु स्वयंडर द्हाथा। मंजरीनी व्पकीथीअओौर 
भार्णी तेरह वपं का । अपा वेलाम भारुणो की मल सुती तौ उने वहत कोष 
साया देखकर किं उसके मधोंग खुले ये ओर मंजरी आपत्तिजनक सूप से उपक 
निकट यी ) उत जागा देखकरमंजरो ने आंखे मृद ली मौर सोने का व॑हाना फिया। 
आरुणी शपा से उठा मौर उसने सीधे जाकर माता कौ सव कुछ वता दिया।मां 
ने कटा, प्ुप-चृप पेपी वाते नही करते” भौर उनके चेहरे पर एक वित भाव 
आया जिसे वह्‌ नही समभ सका। 
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द्मके वाद मंजरी आस्णौ से कटने लगी । वह त्रपने फो यप़रापी सममन 
समी 1 उसके अपरे अति दही मपमान मौर अते प्रति क्रोषमे उत्की र्जा मूक 
जाती । अवोघयालिका नही समराकी कि किस फौतरुटसमे वदा होकर उसने एता 
क्रियाया । उसका कोई भभदर उदैश्य नही या । उसने षु-पकियों को तपोवनमे दम 
मुद्रामेदेवाया! एकप्रेरणा उषे टृश्यमे मास्णी को यप्ने पाम एकांतमेषटे 
देस जगी थी परिवह्‌ भी रेता करके देते (यह्‌ कितनी तज्जाकी वाततथी । गास्पी 
सोचता होगा कि बह द्मी उदेश्य से उवे पाग गरह। यह पाधविक कं भने 
भापही उसतेहोगयाथा भौर दस एकः षामं ने उसरी आत्मा कौ उसाभल्पभागु 
महौ यौनज्ञानसे मरना ुरूफरदिपाया। नजन कौनरेद्रारयुत गएये जहां 
से गुपचूप पीन रहस्य उसकी वाल भात्मा मे घुसने तगेये। विन कुछ किए ही षद 
शमानिनी दमा महसूस करने लगी थी जेय अनुभव यहा चूकीषी। षन 
आत्मग्तानि से वचने कै चिए वह्‌ उपवास करम लगी । मयर मपराघ की वनुभूति 
उसके हदयसे दुरन हई । 

उधर मारणी वै मन मेँ विधित व्रतित्रिया हई । मिख घटना ने उस रति उतत 
रोधसे भर दिया था उसका कोई माकण बादमे उत्ते ार्कपित फरनेल्गा। 
उशकी इच्छा होने लगी कि मंजरी फिर वही श्रिया दुवाराकरे।ये जातीय पाप 
येजौदोनौ निर्दोप न्रिोयौंके मन को भयंकर सर्पोफी तरह जकटवेठ यै। 
आरुणी अपनी इस अश्चौमनीय इच्छा पर लज्जित होता । उसका हृदयं कटता यं 
पापहै। परंतु न जाने कसा ताप उसकी भात्मा करौ विहूवत्‌ कर देता । 

धिर एक दातत उति मवसर भिला । मंजरी तेरह वपं क हो चुकी थी । उस 
रात उसकीमाघरनहीयी भौरमंजरी कोसोनेकेलिएु ष्णी कीमांअपने 
कक्षे माही! आरुणी का कक्ष माके कक्कर व्रावरमेथा। मधंरात्रिको 
वहार दटाकरमां के भरकोष्ठमें घुसा यौर सोती हृ मंजदी के पास तेट गया। 
फिर उसके अधोवस्य हटा कर उने वेलबर सोती हई मंजरी को बाहोमेले 
्तिा। मंजरीनि करवट ते लौ । उसके जगने के भय से आरुणी ने उपे छौड़ दिया 
तभी जोरो दे विजली कंड़को मौर उसके प्रकाश मे आणी कीञआखीनेदैला 
सौंदयं का वहे मादक सरूप जो हमेशा-हमेशा के लिए उसकर हदय मे वस गया । 

विजली की कडकरेमांकी भां खुल गई । आरुणी उस्करजानेकीवेष्टा 
करहीरहायाकिमा वली, 'कौनहै 2" माख्णी के धुर जै टूट गए 1 माणी" 
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भर फिर वोदी गौरआस्णी का शरोर जसे मंत्र-रवितिके द्वारा वही जडहो गया 
यह्‌ दित्-इल न सका 1 मां पास्च बा गई मौर वहं दृढय देख दुःख, ग्लानि मौर क्रोध 
कै अतिरेक मे उतने सिर पीट लिया! वहत धीमे स्वरमे वह॒बोलरहीथीदकष 
भयते कहीं मंजरी ने जाग जाए ! मगर उसका एक-एक शाब्द आरुणी के मनमे 
गले शी की तरह पंड रहा था । “निलंज ! तूने पिकुत की कलं कित कर दिया । 
तनी ही नीचता थीत्तो कही भौर जा सकताथा। इस कऋपिकुल की कन्याुं 
भ्या तेरे लिए बहन नही ह ? दुष्ट ! तूने मान-मर्यादा, धमं सवको एक ही राततम 
भेगकरदिया। 

हा,धिक्‌ ! धिक्‌ | एक तूफान लणाथा भ्रारुणीके मस्तिप्कमे। मानौ 
अनेके परमाणु वन उसकी मात्मा विखर गर्ईथी। ने वहु युन सकताथा,न 
कहं सकता था । ओर उसके ऊपर माकी भति एस तरह सुककर पफुस-फुसा रही 
थी जे प्रलयके वादनष्ट हृईसृष्टिषर प्रलयके वादलस्ुकेहो। केवल एक 
ठंडी, बेधती, सन्नाटोसे वनी धारा उसकेमनमे गिररहीयथी। 


उसक्रै घाद भारणी के लिषएुमांकौ मह दिाना मसंभव था । सुह हीने से पहले 
उसने तपोवन छोड़ दिया । मां जानती थौ वह्‌ क्रयो चला गया ! बहु जानती यी 
वहु हमेशा के लिए चला गया । एक अंधेरी दीवार की तरह कोई देदं दस घात 
पर उसकी कोलमे उने को हृापरंतुश्चीघ् हीमिट गया। ओौरकोर्ईभी 
रास्ता नही था। पिता को भश्च हुभा अशर्णी क्यों विना बुष कहे चला यया! 
सवतो उसने शरारत भी छोड दी थी मौर अच्च षपिकूमाये कौ तरट्‌ विखा- 
सव्ययनकरनेतमाथा। हो प्रकत है वह तपके उदेश्यसे चला गयादहो। पिता 
विता करना व्यथं समज्ञ अपना भौर मी समय द्रह्य-व्यान मँ लगाने समै 
आणी ते वेयर सें जाकर शिक्षा देने का व्यवसाय बपनािया! वहत 
धन्य परिवारों के वच्चेये जिन्हें वे अपनेसे मलग करके तपोवन नही भेजना 
घाहतिये 1 उनके लिए लिक्षा का भवंवघरपरहीकरदिया नाता या! पैसे वरि 
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यारेनि मेधायी आस्णौ का यूदस्वात किया मार्णी की त्मा हुमेया ही स्य 
ग्राही ही रही धी । उमने सत्यके लिए यषनी च्छा्भोगअपने स्वार्थ समी को बुचव 
देते का गुण अपने दंश से पाया था ।उसफौ धारा-्रवाहु वोचने की दामित,चकाद्य 
तारिकना, देन, संगीत, नट्यकला, साहित्य मे गहन दुष्टि गैउसेदीद्ही 
नगर के एकं अत्त नानो यौर सरल व्यवित्त कै स्प में प्रसिद्ध कर दिवा ।आग्णी 
अपने ज्ञान गौर साधना कौ वदाता रहा  घोरे-धीरे उसकी काव्यकला कौ प्रशंसा 
होने लभी ! आत्मी को लगा रि उसक्रा मन तपोवन के वातावरणमें पृटततारटा 
या । नमरक्ा पिस्तृत्त अनेक जीवन-धाराओं से वना जीवन उपने थपने लिए हृति 
उपरधुक्ते लभा । उसे सवसे अधिक सदी होती थी महिलाओं के सामीप्य से ? यहां 
की महिनाष दूसरी तरहकी धीते कोमल यी 1 उनके रेव कटारक्षोस भरेया 
कति भरो कौ तरह्‌ जहरीली पररतु शाहदस्े मी मीठी उनकी चंचल भसौ 1 
वै बरीर निःस्पृह ओर विरत नहं थो { वे तपोवन कौ पि-पलिनयों भीर 
पन्याओ की तरह तौरस भौर कदोर अनुशासनयद्ध नही थी 1 परंतु महिला्याके 
भागि उसे पहुन लज्जा भर्ती थी भीर अवसर उसके मुख स्े योल भो नही निकत्ति 
ये। उसेपतानेही षा कि उसकी इस लज्जा ने नमर की सरवेधेष्ठ नतेको रम्माके 
हदय कफो भाचोडिति कर दियाथा। वह्‌ उसके भवन के सामने बलिगृहुमं एक 
वालक को पदान रोज दोपहर कोजाताथा1 वह समय रम्भाकेत्तिए पुर्म॑तका 
होता धा । वद्‌ अपने क्षरोषरे मे वेठो दासि्यो से कमी केशौ मे तेल लमवाती होती 
यीतोकभी वीणा पर सुर-साचना करती होती थौथौर कभी सविं कै साय 
चटी मपने हाथो स्ते भपती वेणी के निए एनो की माता गूयती होती यी।क्भौ 
हास^परिहानमे सवियो के साथसंमयकाटतीहोती थौ! 
एक दीपहर्जसे ही आरुणी सपने शिष्य के घर पटा, धीरे-धीरे वादल धिरने 
लगे । नेक दिनो तक भीषण तापते त्रस्ते सदसी रभ्मा वंदन सि वक्ष को चेपकर्‌ 
भवन के मागन मै वने कजम अपनी दोपहरी काट सही थी । प्रसिद्ध दिल्पकार एवं 
वाषिक्ा विद्तेयन्न रवि बमेन ने वहं छोटा-सा कुंज अपनी प्रेयसी कै निए यनामा 
था प्रसिटथाकिनतेकी हते हुए भी रम्भाने शदीरसे केषतेरविचर्मन्‌ कोद 
सपनाया या । रोज संध्याक्लौ दीप जले वह्‌ मपी प्रेयसौसे जिन्त साठाथा 
सौर सूरं रतयो कैः वातायन दने से पुवं लौट जात्ाचा। 
वादो ने उमड्गुमड्‌ कर दुमा संधेरा कर दिया करिः प्रठ़ाना असंमवही 
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गथा] आरुणी अपने क्ष्य शशाकके साथ ऊपर छत पर भा गया भौर देखने लगा 
बादलों के पिप्नव को ! श्याम, नीली दित, पीत, धूमित कितने ही रंगो के बादल 
फुरतीते अजगरे को तरह काश्च पर चढ़ रहे ये । मानो नाग देवताभों ने आकाश 
परअचानक हमलाकर दिया हो । सावन की बयार तेजहो गहभौरफिरमौर 
तेज ओर ठव तेज दर्पा होते लगी \ आद्णी व्याम भीते लगा 1 वही उको 
असिं पती वार रम्भा से टकराई । अपनी ताल-लालहयेलियी से पानीकौ 
सौर को भूंह्‌ पर पड्नै से रोकती हुई अह्दण युवती दस रही भी । फुहारो से 
भीगकर उमे मृग-नयन कु शिथिल मौर चमकीतेहो गएये। षने बादलोसे 
मंडनं उप्त दोपहर के अंधेरे मे उसके दध से दिले दात देख सारणी को सारसोकी 
वह्‌ पंक्ति पाद जाई जो उसी सुवह्‌ उसने आकाश भे उडती देखी थौ । उसके हदय 
कै विरेको खील जते कोई मना उड़ गई। चंपाक तरह निर्दोपि मौरव्णं बाली 
छरहरी सुंदरी पानी की मोटी-मौटी वृदो की तेज मारसे पग नही सर॑मातषा 
र्होधीव 
आणी से आंख मिलते दी जैसे रम्भाके रक्तकी गति एकक्षणको रक गर्ई। 
अपनी लान हुमेलियां उसने आंखों के आगे करतीं । परतु उनकी आड पलक 
दपर तरह फड़फड़ाने लगी जसे उडने को उल्मुक किती नन्द पक्षी के डने भीग जाने 
कै कारण उडनपारैहों। नेत्रोंके कोनों से हयेलियौंकी योटको लाघकर 
आने उतत हंसत प्रकाशने भर्णीकेहूदयको मानो किसी मदिरासे भरिया! 
रम्भाकीभांवोकोमी अर्ण का प्रर-बुद्धिकीमामासे चमक्रता मस्तक, 
लञ्ञासे कोमल हभ मुख खूव माया । एक हिशु-जंसी सरलता थी आरणीके 
मुख पर । उमकी वडी-वडी आंछौ मे विस्मय ओौरमय था। मानो सौदयं एक 
तर था जिससे आहत होकर पक्षियो की त्तरहे वे नेत्र धयभीतसे कटी भागानां 
चेदत ये! एक बुद्धिमान पुस्पमे नारौकेगुणो का इतना सफल गौर आकर्षक 
भरकटन रम्भा कौ आंलौं ने पहली वार देदा था । इष तस्ण की गंभीरता मे पौरष 
था, इच्छा शक्नि थी, शानीनता थी । यह्‌ सही या कि उस्तका दरीर सुगटित भौर 
वलव्रान नही था । वह्‌ देल परपु नँसगिक तनाव से उचा द्रोर्‌ रम्भानोएक 
धनुप-जेसा लगा जिस पर उसकी आत्मा तीर की तरह चदी हुई थी। मानो 
वहु तरुग उत्क या किसी मोर भी अपनी आत्माको तीरकी तरह फक देने 
को। रेता व्यक्ति जो अत्मा कोतीर कीतरह किसीभोरमी फेकनेको 
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व्यग्र ह चिन्तना नि्तिप्त शौर स्वायंविहीन होया । उसका वया भरोत्ा। जर 
सासह्वारा पाकरवह्‌ किसीमौ सुदरीके चरणों मे गपनी वाहमा चद्रादैना। 
बुद्धिमना भीर मूर्खता का, सरलता भीरभय का, विद्रीद्‌ सौर सलज्ज याक्ता- 
कास्ति का एमा अपूवं समन्वय उने पहुते किसी पएर्पमे नही देसाया। 
रवि वर्म॑ने कैव्यारमे एक निश्चितता थौ एक तरायी सूति ्जन्नी । उसका पौर 
वहन आकर्पक था ओर वह एक बीर-योडा भो या जिसने मातवा भौर कंपारके 
विरद लते हुए अपूर्वं वीरता का परिवय दियाया। मगर उसरेप्रम मेये मंवेरो 
के भयओीरस्राक्पंणनयेजो इसयुवककौर्जालोमेये) 

रम्मा स्वय केवल चौवीस बं की थी ! परतु हय मघहाय, विलक्षण पृर्प को 
पाने की लातता ने उसमे त्रिपा-चातु्े जगा दिया । एक सम्मौहुकः मुसकान' उसके 
हठी पर निचभारई्जैसेदो लाल सजीवहौ उठेदहो। इतनी दुरे मी उनका 
हर कपन जसे आस्णीके धरो कै भागे नदी हृदय के निकट हमा था। एक तेज 
भेषने उसके पैट की यंधेरी गहराद्यों से उठ उसे जकड़ दिया मौर वहदूमरेही 
क्षणभाग वड़ा हआ । नीचे जाकर उसने सासि ली। उत्ते भागता देव रम्भा की 
क्िलविग्राती हंसी अंसे उसके पीद-पीदे दीढतो बार्हथी । वह्‌ वहाभीनर्क 
सका मौर सीधा भषने घर भा गया। ५ 

आ्मा्पी तौर चल चुक्रा था। नीचे वारजे मेकेशोसेपानी निचीदती 
सुंदरी रंभा जानती थौ वह तीर उसनेहायौ ते थाम लियायथा। 
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दिन बीत्तने लभे आद्णौ ओर रंभाकाप्रयय दिनपर दिन बौर गहरा होता 
चला गया । रम्भाकी संघ बार्णीकेञंगोमे वस चुकीथी 1 बहु रम्भाका दुल 
भी जाने गया था। बह एक रिशरु चाहती थी जो रवि वम॑न उत नहीदेसका 
था। मपनीसूनी मोद का रम्भा को बहत दु ख या 1 वहं चाहती यी कि माद्णी सै 
उसने एक पूत्रहो जो उसकी तरह गहरी भाखो वाला हो, जिनमे वनो के रहस्य,भयं 
मौर उषकढाषु हे । एक-दो वार उतने जारुणी से गभं रद्‌, परतु क्छ ही सहीर्नो मे 
गभं खाती हो यथा + उसके भाग्यमे मानो संतानका नुव नदींधा। 
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प्रतु वहत मधुर ओर पणं वा वह साथ जो उसने अरुणी को दिया धा। 
"उसका अकेलापन चला गया या । पूरी-पुरी दोपहर रम्भा आरण के गुप्त प्रकोष्ठ 
मे, एक मद्धम दीपके सुनहरे प्रकाश मे, मपनी सौदयं-रादि बिसेरती रहती ची 1 
-सखावरणविदीन उप्न्न चिपूल सौव्यें मानो गभ्वि कौ षक क्षिलाथी जो मास्णी 
ऊँ हृदयम जलती थी मौर किर भी एक क्षण को मी वहं उस जलन से मुक्त मही 
होना चाहता था । प्रेम की कलाओं पारंगत रम्भाने आद्णीको शरीरके सभी 
"मुखीं वै परित कराया । हरथंयकी मलग-अलग मदिरा आर्णी कौ मर्ता 
कोविभोरकरती रही । परंतु दो विचित्र वाते थी जो कभो-कमीभारुणीकोभी 
अजीव-ठी लगती थौ । एक तो आणौ रमा को इतना चाहते हुए भी उसके साथ 
भे ऊव जाह्न या एक ही दोपहर मे । स्न दलते-ढनते उसकी इच्छाहोती धी कि 
अव रम्मा लौट जाए । उसके मिलने के वाद उसमें एकति कौ द््छा जागती थो । 
दरूसरी विचित्र बातःयह्‌ थी कि उसे रवि वर्मन से कभी भी ईर््या नहीं हई । कितनी 
ही वार उसने स्वयं रवि वमन को संध्या के समय रम्भा के महे मं जति देल्ला या, 
दोनोको साथ-साय भीतरी प्रकोष्ठ मे जाते देखा था। परु उसे कभी भी ईर्ष्या 
नही हुई । बहु वष इतना चाहता षा करि रवि वमन उ्करेप्रण्य कोनजान 
पाद्‌ । रम्भा सँ मिलते हए उसे कभी एेसा सही लमा कि बहे शरीर नू या घौर 
उत गोम किसी अन्य पुरुप की महक रची हुईं थी । नित फेनिल चलते श्रमे 
कौतरह्‌ चिर-नूतन रम्भा षी उसकी भासो मे । जो दिन वीतते जति ये सुन्दर 
मोतियोकी तरहन जनेश्रिस भधेरेमेखो जातिये। उन्हे दूढने कौ सजाकर 
रखने को उसका मन ही नही होता था । जीवन बहुत उदार था । रोज रम्भाका 
सूप एक नई मदिरा वेन उसकी आलोको मरमाता। उ्तका महकता नारीत्व 
उसे एक अगम्य रहस्य की तरह रोज पुकारता भौर वाहौ मे वाहे उलि मानौ वह्‌ 
उस नारीत्व रूपी संचन-वन में किसी बौराए कस्तूरी-मृग की तरह डोलता, भौर 
भीतर के असीम गहराश्यों म जहा उसे अपने पोरुय का पता ने रहता 1 धौरे- 
शरीरे उसका पौरूपही मानो रम्मा के नारीत्व मेँ खो गया । केवल रम्मा धी । परंतु 
मआख्णी का पौष्प खोया नही था ¡ वह एकः पुनजेन्म तेने क ततेयारी कर र्हाथा 
भारीत्व षे । नारीत्व जो पौषप को इवाने वाला मेवर कहा लाता है, वही नारीत्व 
छसके पौरय को पूनरजन्म दे रहा था । एक बार निगल कर वह उसे अमर कर रहा 
था? षह्‌नारी की उद्यरत्ताथी। रम्माका नारीत्व स्व्यं नष्ट हौ रहा था उसके 
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पौर्प को निगल कर, कथोकि वह्‌ व्यग्र थी देसे अनोषे पौरस्प को वचाए्‌ रखनेके 
लिए । रम्मा सोचती, क्या भार्गी अर्धनारीश्वर का अवतारहै? वहपूष्प 
द्योकेरभी नारी के ङ्जितने निकट है । उसने एक वार भी यह अनुमवनेही दिवा 
किवहुअन्यथा, किवह्‌ नारोथौ भौर वह्‌ पृरुपथा! वह्‌ मनन्यलमाथा। 
कैव तब जव उनके परिचय प्रगाढ होने लगेये तव उस्षकेनारीत्वने उसके 
धष्रकते पौरुष फे आघात अपने हृदय पर महृनरुम किए ये जो वाह्वादमय पीड़ासे 
तकी डाल-डासको भरदेतेये । पूणं जीन जैसे रस्भाकैतनसेकिसीवेवकौ 
तरह िपरजाताथा। 
एक अनोखौ वात यह थी क्रिआखूणी जीर रम्भा बहत अयिक वार्तालाप 
हींकरतेये। षंटोवे योंही पास-परास वं रहते याएकही शय्यापरधने पदौ 
से सधिपाथे कमरेमे एक रोमीयदीप के सुनहरे प्रकाश मे पड़े रहते । जव शिथिल 
होकतेतो भौ दोनों के अनुरक्त मन प्रणप-करड़ा मे लगे रहते । धने कुन्तलो से वके 
उक्षके सुनहरे के वदत क्षीणये ! पीन पयोधरो के नोचे विशाल जधन स्तो 
पर रतन जटित करधनी देवालय मे शिति मपसराओों कौ स्मृति जगा देतौ धी 
धृटने के नीचे उसकी टां वंद कमल सदृश थी ओर चरण हंसो की तरह चंचल 
ये। उसकी मपू सौदयं छटा पुरे प्रकोष्ठ ङी अलोकित किये रहती यी। एक क्षर 
मानो मृष्टिमिलगी यौकेमरसौरपराय की। एक देष हौ सुनहरी मभा मन के 
ममी अंधेरे कोनो को एलो से खिली घाटी में वदन र्थी । 
तुम भुनने बहुत प्यारेहो आशणी ¡ यह मेरा भाग्य हैकि तुमसे भीमू 
पुन प्निल सका ।'' रम्भाकेनग्रदु खस्ेजौर विशाल गौर कालि लगते सगे । 
आरुणी के पात उत्तर नही था 1 उसने उसे अपने निकट खीच लिया भौर 
बु्ठ देर वहु उसके हृदय से लगी सिसकरती रही । “कले रात मने एक सपना 
देखा ।"' वह्‌ वौनो, “तुमने मुभे एक मंजूषा दी । भने बह मंजूपा सोली गोर उसमे 
एक सुदर बालक या। पिलङ्गुव तुम्दरि जंघा ॥" 
मद्णी भी उसके साय मुसकराया॥ मगर उने बच्छानही लगरहाथा। पत्त 
की इम तग्र कामनाको वहु सम नही सकता था। यहुउे रम्माकेवरिविकी 
मकीभेता लगती यी। वे मभेल्य बालक यो पृथ्वी पर्चति ह व्या दनहुं वह 
पना पुत्र नदीं सम सक्ती ? कयौ उद्रो आत्मामें श्रकाद्च नहीदै? क्या 
स्मुच वट्‌ हने थंपेरेमें है ? उसे माश्चयं हुमा ङिदसनारी को चह्‌ चार 
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वर्पोसेव्यारकररहाथा ओर अश्री तक उनकी अव्माएं इतनी अपरिचित थी 
वहां प्रकाशै या अषेरा, वह्‌ अपरिचित धा 1 वहु क्या अपने रक्त को, अपने रज 
कोओौर जपत प्रेमी के जज कोही सत्य समभ्ततीथी? क्यावहु सिर्फ उसीको 
अपना पुत्र सममः सकती है जो उसके रज सेवते, उसके गभं जन्मे! चिर 
प्रसविनी, सवको माँ, प्रकृति चया उसके नारी शरीरमे नही जगी? उसमक्षण 
रम्भा उधे एक वहु ही तुच्छ, मामूली नारी लगी । उसको भात्मा मे एक ताप 
उठा कंसे वहरम्भाको इस सकीणंता से उभारे। उसे एकं खिन्नता भी हुई कि 
इतने वर्पो के सपक सेभीरम्भामे ज्ञानकी किरणें नही फूट सकी। उसकी 
इच्छा हृईक्रि वह्‌ विशाल हंस वन जाए मौरभपते प्र॑लोमेरम्भाकीच्ठा 
ले गौर उडता-उडता सूयं तक पहुंच जाए । वह प्रलरताप उसे नही उरा सकता । 
उपे लगा वहू उषे मेद कर उसप्रमा मंडलमे प्रवेडकर जाएगा । वहु रम्भाकौः 
यह्‌ संकेता जल जाएगी । वह एक नवीन जीवन पा लेगी । 

मगर रम्भा उक्तकी दार्शनिक बातों को नही समन्न पाती थी । 

“देष रंभा ! इन छोटी तुच्छ कामनाओं को छोड़ दो । प्रम के इस आलोक 
में मेरे साय उध्वं दिशामे उड़ो। यने ऋषिकुल मे यही सीलाहै। हमेया उर्ध्व 
दिक्षामे उडो। इस तर्‌ उड़कर हम पापस मुक्त रहेगे । शरीरो का मितनमभीः 
भक्ति दे सकता है यदि वास्तवे हम प्रयतनक्चील हौं! दृढ़ संकल्प करो, मेरे हाथ 
मेदहायदीगीर आश्रौ, मतुं सू्ंतक ले चलू} वहां चिर-णोवन गौर चिर 
कोमायं का क्षय ललोत है। उत्ते पीकर तुम हमेशा-हमेशा के लिए कुमारी वनी 
रहोगी । तुम्हारा यौवन भौर सौय कभी विदा नहीं होगे 

“तुम केसी वाते करते हो ?” रम्मा वोलौ, “कौन सी चीज है जिसपर समय 
कौ छाप नही पड़ती । काल के पहियों के नीचे सव कुचल जाताहै यभीकूचस 
सारणी, तुम्हारेतिएर्म नही कहती चूंकि मेरी जीभ जतती दै) मगरस्त्यसै 
हम भाग तौ नहीं सकर । क्यो कल्पना मे उड़ते हो 2” 

गकह्पना नेदं रम्भा” आख्णी बोला, “यह्‌ सत्य है । वेद कहते है काल की 
गतििर्फश्नागेहीकी जोरनहीहै, पीचचिकीभओरभी है। जोक से पुनर्जन्म 
पालेतिर्हउन्दै काल मिटाता बहौ । स्वयं यह शरीर उस्र भाभा कोपासक्ताहै 
जौकान सेभागेदै! कालकेआमेजोहिउसे मी योगी पीक्ष्ोड्‌ देते 1 स्वयं 
मेरे कुल में प्र-पितिमह्‌ चन््रबाहु ने अपना यौवन क्रालसे पुःप्रान्तक्रिपिथा 
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जववेसौवर्वंकेहोचुकेये।" 
ष्टा} हा} हा। खनकवते ककड जेसी हंसौ रम्माकेकंठसे ष्टी । "तुम 
भी दन किवदंतियोरमे विश्वास करते हो?" 
^“किवदती नही भाय” आदणीके नैत्र विद्वा में चमके, “यह मत्यहै। 
तना ही सत्य जितना यह्‌ नमर है, यह्‌ प्रासादहै। वे पुनः किदोरदहो गएये। 
कलने उन्हे लौदाकर उसी गतिम पटूचादिपाया। 
रम्भा कुछ कौतुहल, क विरमय में उसकी वाते सुनने लगी 1 उसमे वहस 
करना उसे न्ययं लगा । हो सक्ता है बहु षहीदहो। ठेसाही हीगा, बह इन वातो 
कोसमभनही सकती ) आार्णौ एक योगी है । एक मूक प्रशंसा भौर प्रेम उत्तकी 
मालो मे उठा, जिसके स्पशं से मारुणी का ऊपर दार्शनिकः ऊंचादयो पर जाता 
ददम शुक गपा । उसने रम्भा को प्रगाढ मालिगन मे कस लिया मौर उनके भधर 
उसम्बंकोखोजनेमे निमभ्न दो गएजो आज भाग्य ने स्वयं उनके दवारपरसना 
रखाथा। 
उस राति आणी का मन उद्‌विग्न रहा । उसे रह्‌-रह कर प्रपितामह चन्द्- 
बाहुकी याद आती रही ओर वह्‌ सोचता रहा, वह्‌ कीन सौ विलक्षण विधि होगी 
-जिमके सहारे वे कालजयी हृए ये । 
एक नई उवेड-युन भ्रादणी के मन मे लग ग धो । कितने ही महीने वीत मष्‌ 
इश नई साधना मे। उस क्ालजयी होना दै । कहते हँ कि जो कायं पूवंजोमे पे 
को्करतेताहै वह संतान के लिए काफी आसान हो जाताहै। भगरकौई दृढ 
संकह्प कर उस पथ परवद तो पूवज दवारा खोजा गया मागं स्वतः ही उसकी 
अत्माके आगे अपने को फैलादेतादै। अरुणी इसी भरोसे पर चल निकला 1 
महपि पातंजलोनेभीतो कहाहैकिजौ सच्चे साधक उगके सहस्रार पर 
दिव्य च्छपिजन अकर उनका मामं निर्देशन करते! 
वह दौ वार एक योगी मौर एक श्छ्पि से मिला। मगर दसं विषय पर उनसे 
वार्त करके उसे खिन्नता दी मिली 1 उन्होने उसे राय दी कि इन विभूतियों भीर 
सिदधियौं को पाने की अवेक्षा वह सपनी आत्मा के मोक्ष का यल करे । यहं उसके 
सिए अधिः श्रेयस्कर होगा! आदणी क्ते लगावे यातोउते नही सम सक्ते 
या फिर बही उन्हें नही समा सकता । यहं प्रश्न उसके लिए कोद सिदध प्राप्त 
करने कानदींथा। इससे उसकी बात्माकासारा भविष्य जुडाथा। जवत्तक 
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बाम कालजयी नही होगी उसका सोचनैका ठंग कालसे प्रेरित रहेमा। वहु 
स्वतंत्र नही हौगा, वह्‌ सत्य को नही जान सकेगा, क्योकि काल जौ उसे सुश्एगा 
वही बह सेमा भौर काल वड़ा निरेक उपहास करता है मनुध्य-जीवने का! 
वह्‌ उति सत्य के चारों मोर धुमाता रहेगा भौर कभौ मी सत्यमे प्रवेश नहीं करने 
देप! 

अतः आरुणी स्वयं सपना गुह बना । अपनी भत्माके ही निदेशन परवह 
चलने लगा। सवते पहली बातत जो उको मात्मा ने सुल्लाईं वह थी भपनी 
स्मृति्यौ, अनुभवो, विचारों सभी को मस्तिष्क से वाहुर निकाल दो । ये चव काल 
कै विभिननरूपातर्है। येतूनदींहै। येजलिहै। येवह्‌धूलहैनौतेरी ग्म 
कै रजत प्रकादाको दके हए है । स्वय अपना प्रकाय वन । तैराप्रकाश तेरो 
भात्माहीहै। 

आणी की सारी आध्यात्मिक शक्तियां इन सवको मस्तिष्क मां से बाहर 
निकालने मे लग गहु! आज तक के अनुभव, विचार, इच्छाएु भावनाएं सवको' 
उसकी मात्मा तते उसके जीकन रूपौ घर के कोने-कोनि से समेट कर मस्तिष्ककी 
ओर ध्केलते लगी 1 घीरे-धौरे उसे लगने लगा जसे उसके सारे अनुभव, विचार, 
दच्छाए्‌, भावनाए्‌ं एक दूसरे मेँ इस तरह उलभ गई है जैसेउनका गोलाभौर 
सब मस्तिष्ककीभोरजा रही है। उसका सारा व्धक्तित्व मस्तिष्कमे भागयाहै 
सौर वुरी तरद्‌ उलक्ष गया दै। 


भौर तव एक दिन राज्य कौ नजरे मारुणी परर पड़ी । राजा के कानों तक उसकी 
विद्वत्ता की खबरें गड भौर उते सभासदो मे सम्मितित होने का निमंत्रण मिला! 
भारुणी के सिए जहां हपं का विषय था वहां विषादका भौ । उ हुमेक्षाके लिपु 
वहु नेगर छोडकर राजधानी जाना था। ये मधुर दोपहर उससे हमेधा के सिए 
छिन रही थं । ये मधुर आलस्य भरे दिन, यौवन को मदमाती कुहा से एीचित 
ये सुबहै, ये शमे सव उसे छिन रदी थी । रम्भा भी उसके विए अव एक नाम 
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जववेसौव्ंकेहौचुकेये +" 
हा] हा! हा।” खनकते ककड जैसी हूमी रम्भाकेफठसे फूटी । "तुम 
मी हन कििविदत्तियों मे विषए्वास करते हो 2“ 
^करिवदनी नही वारये" आद्णौके नेत्र विश्वासमे चमे, “यह्‌ मत्यहै। 
इतना ही सत्य जितना यह्‌ नगर है, यहं प्रासाद है। वे पूनः दिरोरहो गएये। 
काल ने उन्हे लौटा कर उसी गतिमे पहुंचा दियाया।' 
रम्भा कुछ कोतुदल, कुछ विस्मय में उस्तकी वर्ते सुनने लगी । उसमे बहस 
करना उ व्ययं नगा। हो सकता है बह सहीहो। देसाही होगा, वद्‌ इन बातों 
कौ समभ नही सकती । आच्णी एक योगी है । एक सूक प्रशंसा भोर प्रेम उहकी 
आलो मे उठा, निके स्पशं से भाख्णो का ऊपर दाशंनिक ऊंचादयों पर जाता 
हृदय सुक गया । उसने रम्भा को भ्रमाद्‌ भालिगने मे कस लिया भौर उनके सथर 
उस स्वगं कोश्लोजनेमे निमग्न द्रो गए जौ आज भाग्य ने स्वयं उलके द्वार्‌ परसना 
रखा था। 
उन रात ष्णी का मन उद्विग्न रह्‌! ) उसे ररह कर प्पितामट चन्द्र 
बाहुकीयाद मती रही ओौर वह्‌ सोचता रहा, वह कौन सी विसक्षण विधि होगी 
जिसके सहारे वे कालजयी हए थे । 
एक नई उवेड-बुन श्रारूणी के मन मेँ लग गई थौ । कितने ही महीने वीत गए 
दस नई साधना मे । उसे कालजयी होना है । कहते है कि जो कामं पुवंजौ मे से 
कोईकरतेता दै वट संतान के लिए काफी मासान हो जाता है] मगर कोई दृढ 
संकल्प कर उस पय परवद तोपूरवंजद्वारा खोजा गया मागं स्वतःहौ उसकी 
आत्मा क आगे अपने को फैला देता दै ) आद्णी इसी भरोस पर चल निकला 1 
महपि पातजलीने भीतो कहा हैकिजौ सच्चे साधकर्ह उनके सहस्त्रार षर 
दिष्य श्पिजन अकर उनका मागं निदेशन करतेहै। 
वह दो वारएक योगौ मौर एक च्छ्यिसे मिला! मगर इस विषय प्रं उनसे 
वार्ता करके उषे छिन्नता ही मिली । उन्होने उसे राय दी क्रि इन विभूति मौर 
सिद्धिं को षान की मचेक्षा वह भपनी आत्मा के मोक्ष का यन करे । यह्‌ उमके 
लिएु अधिक श्रेयस्कर होगा। माश्णीकौलगावे यातोउसे नही सम सक्ते 
था फिर वही उन्हे नही समा सकता 1 यह्‌ प्रश्न उसके लिए कोर सिद्धि प्राप्त 
करने कानही था इसत उसकी गा्माकासारा भविष्य जुडाथा। जबत्तक 
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मदमा कालजयी नहीं होगी उस्तका सोचनेका ठेग कालस प्रेरित रदेगा। बह 
स्वतत्र नही होगा, वह्‌ सत्य को नही जान सकेया, क्योकि कातर जो उसे सुकाएगा 
दी वद सोचेगा भौर काल वड़ा निरंकुश उपहास करता दै मनुष्य-जीवन का। 
वह्‌ उसे सत्य के चारीं भोर पुमाता रहेगा गौर कभी मी सत्यमे प्रवेश नही करने 
देगा 
अतः आव्णी स्वयं अपना युक बना । मपनी मासक ही निर्देशन परवह 
चलने लगा। सवे पदली बात जो उसकी घात्मा ने सूक्षादं वह्‌ थी भपनी 
स्मृति, अनूभवो, विचारी चमी को मस्तिष्क से बाहर निकाल दो । ये सब काल 
के मिभिन्तरूपांतरदैग येत्रुनहीहै।येजालेरहै। ये वह धूलदहैजी तेरी अत्मा 
के रजतप्रफायकोढके हुए हँ । स्वयं मपना प्रकाश वन । तेराप्रकाश तेरी 
आत्माहीडै। 
आरुणी कौ सारी आव्यात्मिके शक्तियां इन सवको मस्तिष्क मागं से वाहूर 
निकलने मे लग ग । भाज तक के अनूमव, विचार, इच्छाएुं भावनाए्‌ स्वको 
उसकी भामा जसे उप्रके जीवन सखूपी घर के कोने-कते से समेट फर मस्तिष्ककौ 
भोर धकेलने लगी । धीरे-घीरे उसे लगने लगा जसे उसके स।रे अनुभव, विचार, 
इष्छाए, मावनाएं एक दुरे मे इस तरह उल गड्‌ ह जैसे ऊन का गोला भीर 
सव भस्तिष्ककोभोरजा रही । उसका सारा श्यव्तित्व मस्तिष्कमेसागयाहै 
भर वुरो तरह उवक्त गया है। 
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मीर तवे एक दिन राज्य कौ नजर मारणी पर पड़ी । राजाके कानों तक उसकी 
विद्वत्ता की खवर गहं भौर उसे समासदो मे सम्मित होने को निमेत्रणभिलाष 
धारणी के लिए जहां दपं का विषय था वहां विषाद का भी । उसे हमेदा के लिए 
बहु नगर छोडकर राजधानी जाना था! ये मधुर दोपहर उसमे हुमेभा के लिपु 
छिन रही थी 1 ये मधुर मालस्य भरे दिन, यौवन की मदमाती फुहारों से सीचित 
ये भुवे, ये शमि सव उससे छिन रदी थी । रम्भा भौ उसके लिए अनर एक नाम 
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रस्मृति वनकरहीरह जने को धी) परंतु उसे लगा इतना दुःख उसे सम्मा 
सेमलगहोने का नही था जितना अपनी स्वतत्रताके बपहूरणकाथा। भव वह्‌ 
रान-पुरुष हो रहा था (माज तक वह भाप्णी या । स्वत्त्र याखुणी जिष्ठके पपकटे 
नही ये, जो क्रिसी का दास नही या, जिसका व्यक्तित्व कटा-छृटा नहीं था, जिने 
कोई सीमा नही मिती थो, जो दिशाजौंकी तरह फैला हज भौर आकाश की तरह 
निस्सीम था। "तत्‌ त्वमसि" काजाप करते-करते जिसकी नस-नत नै अनुभव 
क्रियाया प्रकृति की विशालता सौर रहस्यों से एक होने का सुख ।प्रेसितक्षणो मे 
उसने ब्रह्यकी तरट्‌ जपने कोसृष्टिके कण-कण मे घड्कते हए महमूस करिया 
या। एक भन्नात साया उसेवतारहा याकि उसकी पह नगभ्यता, यह्‌ रहश्य- 
मयता, यह्‌ एकता छिन रही यी बौर उसे बदलते मे याभूषण, धन, राजकीय 
सम्मान से वाधकर एक अभिनेता वनाया जा रहा था । मगर किरभी दन वंधनौं 
मे एक याकरण या । उसने दुनिया देली नही थी । वही दुनिया उक्तके हृदय मे 
ठ उक्ते पुकार रही थी) उमे सकी कटुता, माधुर्यं, सकेता मौर माया- 
यीयता क! अनुभव करना था। उसकी कोरी आत्मा इसके लिए प्या धी 
उघका मदं एक वड़ो चुनौती से जूमना चाहता था। उसका पीप उसके 
भ्वंनारीएवर शूप से अलग हो अपना रूप भौर वल आजमाना चाहता था । 
परंतु कुछ ही महीनों मे राजकीय मान-मर्ादा्ओो, दश्वो तया दरवारी 
चालो मे घुटकर वह्‌ फिर अवकाशा लेकर रम्भा से मिलने सपनी प्रिय नगरी वाप 
आया 1 वहां शशांक से उसे पता चला कि राजा ने नाराज होकर रवि वर्मन का 
पद ओर धन-सम्पदासवष्ीनत्िएये। वहमदिराभौरजुएर मपी निराता 
कोड्वाने की चेष्टामे लभाया। उधर घन कौ भावश्यकतः पूरी करने के तिए 
-रम्भा नको से नगर-वधु वन गई थी । वह्‌ रम्मा जिखने ओदणी से पहले केवल 
रवि वमनकोही अपने नारीत्व को महकती बगियामे प्रवेश दियाथा बव नगर्‌ 
केहर उक्त मनचते व्यक्तिकौ अंकडायिनी हो गईथी जौ उसे ददले मेस्वण 
मुद्रां दे सकताथा। 
नगरके बाहर उस गुफाके परास जहा क्तिनी ही वार वह रम्भासेमिता 
-था, जिसमे भव भी प्रेमी जोड़ों के मिलने के कारण कामिनियोके इत्रकी महक 
ची हुई थौ, वह्‌ वंठ गयासरोदरके किनारे। चाम दल ग्‌ मौर काते पानी 
मेवद लुका उंगली से लकीरें खीचता रहा । उसका प्रणय-स्वप्न भंग हो चुका 
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था।रेमाकानाम अवेरोकोग्याराद्ौचलाया।- 13 
वह्‌ रम्मदस्े विक मिवे लौट भाया मौर राजकोय कष्य मं पूर क्तन्य- 
करायणताके सावं लंग गया) परंतु ज्यो-ज्यो वह्‌ कर्तव्यरतिष्ठहो कामकत्ता 
मया उस्डे दायुओं फी संख्या दस्वारमे वदने लगौ अन्य सभासद उसको 
लोकप्रियता से चिदकर राजाके कान मरने लथे। उधर जनताके प्रतिनिधि 
उसकी गंभीरता को मद समञ्च अपनी गरिमा कै प्रतिकूल पा उसके विसेषीहये 
गृए। धीरे-धीरे आदणी राजा की ननसोसे भिर ग्या। राजान तो उससे कुछ 
सृता, न उसकी कौईं भून बताना । वस राजदर्दार की नीति के अनुार उसने 
उसके अस्तित्व पर ध्यान देना ही छोड़ दिया । यह्‌ स्थिति भाव्णी के तिएु मस्य 
यी । मगर बह शस नए कार्यम कतना लिप्त हौ चा धाकि दसस अलग अपने 
अस्तित्व की कल्पना ही नही कर सकता था! बतः इस तिरस्कारके पुटक 
कीतता हभ चह अपने कामं मं लमा रहा 1 वहु सत्यनिष्ठ था, बतः उत पदच्युत 
करते का कोई कारण रात्रा को न मिलन सका। प्रतु उसे आदर्शवादी, 
अद्मावहारिक, दार्शनिक आदि अतं नाम देकर महत्वपूर्णं राजक्यो के लिए 
योग्य समम मना दिया गया॥ 
रम्माके पतन की दुःल-मरी पटनाके वाद आरूणो को जात्माका यन्न भौर 
भीतीन्रहो मया । चुने-चून कर निदेयताके साय उसकी आत्मान उसकेसमी 
विचारो, भनुभर्वो, इच्छामो, वासनां को मस्तिष्की भोर धकेलना शुरू कर 
दविषा। 
एक रात ज्र वह रजकाय ते एक गवे शिविर लगाकर ठहरा हमा था, 
उ लगा उसका मस्तिष्क फट गया | मआल्मा महीनीं सेजोजौरलगा रहीथी 
भीतरसे सभी सनुभवों दिको बाहर निकालने का उष जोर ने मस्तिष्कषि 
सभो पेच को खोल दिया। उसे लगा धुधरियाते मनेक स्नायुमों से मस्तिष्कः 
वनाहृभाथाओौरये सारे स्नायु सीधे देहौ गु 1 उनकी ष्टुडनियों ने मस्तिष्क 
के नीते समी अनुभवो, इच्छामो आदिको रोक र्वाथ्‌ा । अयफकही धक्केमे 
सवे ्रीरको छटीकर निकल गए! उनके साथहुी क्यक्तिरयो का एक अखद्य 
अवाद मस्तिप्फमे चद्‌ आयाया! उसे लगा दसङा मस्तिष्क टूटकर विखर 


न्मया ४ "ल हो रहा द्रत सीने मे मगनीनराकृति > ९१६ ॥ आ्खेलान' 
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नही म पाग्रल नहु होना चाहता. उने गपते से कहा 1 ध्मग्रर कंपे दते 
रोकं! मेरेग्यवितित्वकी प्रलयो गर्ह! माजतकजौमी सृष्टथानष्टहो 
गया । म शून्यमय हो गवा हूं |“ 
तभी उसे मपने भीतर एक स्वर सुनाई दिया घा। मवसोजा। निर्चिति 
सोजा। सवदढीकरहो जाएगा। 
वह सो गया! अगनी घुवह वह्‌ उस तो उसे लगा मस्तिष्क खालौ हो गया। 
बहुत दिनो तक वह्‌ इस शून्य को लिए विक्िप्त-सा घूमता रहा । कोई उतत दका 
इलाज ने बता सका! जिन विदटनों भौरवं्ोसे व्ह भिला,वे इसरोगकोन 
समभसके। 
धिर एक दिन उसी की आल्माने कहा, “व्यान लगा ।“ स्वर्यं यह्‌ वात 
जैसे हृदय के अथाह शून्य जीर भय से उठकर आई । यह एक श्रजीव वात थीकि 
इख प्रलय मे सव चीजे चकली गईथी। परंतु भयनही ययाथा। भय उतेजैते 
साज भी उसके अतीत सते जोड़े हृए्‌ था । उसका हृदय भय सते एठा रहता या । अव 
क्याहोगामेरा? व्यामेरा जौवननध्टदहो गया? क्या आत्मा दस ओीवनमें 
यही अटकी रह जाएगी ? ये प्रश्न उशषके हय के भयों से जकडे रहते ये । 
ध्यानकी बात सुनकर उसकी बात्माने मानो स्वयं अपतेसे प्रन किमा 
%मगरेष्यान किस पर लगाञं? यहांततो शूल्यही शून्य है। घन्यके अलावा 
मुक्षको कुछ नही दीखता 1“ 
तव उत्तर दिया हदय ने, “कल्पना का सहारा ले । कल्पना कर सुंदरम्‌ की, 
सच्चिदानंद की, सत्य ओौर्‌ शिव की, कमल प्र घासीन दैवीकी कल्पनाकर 
ओीरउसीपर ध्न नगा!” 
आरणी अभ्यास करने लगरा । घौरे-धीरे उसके मस्तिष्क मे ध्याने लयानिकी 
अपूव क्षमता जाग गह 1 उका मस्तिष्क निरंतर सुंदरम्‌ के ध्यान मे रहने लगा। 
इससे उसमे सव कार्यो के बीच तटस्य रहने कौ योग्यता आ गर 1 वहब्रह्मजी 
सूक्ष्ममातिसू्ष्म है, भौर सुदरम्‌ वन कर सृष्टिके कण-कण मे वसा है, उसी के 
कटिपित्त धिदु रूष पर उसका मस्तिष्क ध्यान मग्न रहने लगा) वह॒ एक निःस्पृह 
भाव स्वे अपने राजक्तीय कर्तव्य पूरे करता 1 उसका ध्यान जैने इष दुनियाभर 
नही था। वह्‌ इस दुनिया ये घूमते हुए भौ जसे किसी मोर लोके या] 
उसके मप्वदिप्क म इ साघनप्रसे कु नई शक्ितयां जाग गई उत्तका 
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व्यक्तित्य ओर प्रमावशाली हो गया था} उसमे मौर गंभीरताभागररथी! घो 
उसमे डरने सगेये) उका सम्मान वहत वद्‌ गया या 1 यह विश्वास दृढहौ 
गयाथा क्रि उसे कोई लालच, मय, मोह कम, दाम, क्रोध आदिव्यायके पयं 
से विचलित नही कर क्ते । 
उप्तका सहज ही लौर्गोते मंत्रीकरलेने वाला स्वभावचला गया था। 
मका उसे दुःख था । वह्‌ अव अकेला-सा रहने लभा धा, कयोक्रि लोगो की बातों 
मे उसका मन नहीं लमताथा। जिन वातोपर लोग जौदामे आजतिथे, लङ्‌ 
पड्तैमेया किमी ङतो जातेथे, वे वाते ठ वहत मामूली लगती थी। 
अन्य युवो को जिन चीजों मं सचि थी उनमे वेह विरक्त हो चुक्ाथा। 
तव एक दिनि कातिकके मेलेमे जव महाराज भादित्य वर्मन मौरसमी 
सभामदोकेचेमे गेगाकैःतटपरसलगेये, चंदमा की शीतत क्रिरणो के तले भक्तै 
टदलति उने लमा बहे ऊध्वं दिगामे जा सकता है । मानो कोद गुप्त दवार सुत 
गया था। एक याल्ञाद उसे यह जानकर हा । उसे याद आया रम्भाकेसाय 
उस दिन बातेःकरते हृएु उसने यही कहा था 1 भाज ऊध्वं दिशामे उडने का दिन 
आ गया । प्रपितामह चेद बाह को तरह आज वह मौ भूय तक उड़ेगरा ओर अक्षय 
-फीमपं गौर यौवन को शरीर में उतार लाएगा ! 
उपेलगा जैसे हौ उसकी आत्माने एकाग्र हो सेकत्प किथा वह्‌, उडने सभा, 
' तेजी मे उड्ने लगा । इतनी तेजी से उढ़ने से एक रोमांच उरुके हृदय मे हा । 
उसे लगा वह सूं मंडले प्रविष्टहौ चुकारैभौर अक्षय कौमाय भौर यौवन 
कौवर्षामे नहा रहा टै। उसफे मुल पर एक नया तेज थाभीर उसके अगींमे 
एक नई स्फूति भौर शक्ति । पसे लगरहा धार्जसे वहदस दुनियाकानहीया 
जसे ऊपर बादलों मे पालकी मे विचरता हुमा कोई देवताथा। वह्‌ जो अपने 
नीचे मृत्यु मौर जीवनके चक्रमे फसी मनुप्योकीदुनियाकौो देसरहाथा। इस 
दुनिया को वह्‌ जसे वहुत्त पीदे छोड चुक्रा या। 
इस स्थिति में भी उसे वहत दिनी तक दिल की भावाजोंनैन रहने दिया! 
उक्ते लगने लगा यह अमानवौय स्थिति है । वह पृथ्वी उने पीये छोड़दीनजोप्रभू 
नै रहनेकोदीथी] वह्‌ फिरसे पृथ्वी पर लौटने कोव्यग्र रहने चण)! 
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मारणी एवः न्यायाधीश बना हिया गया! वहु ईमानदार मौर निध्पक्षभा। 
राजा आदित्य वर्मन उषङकेगुणकोमुद जाननाया। उक्र स्वायत्ते जोलोग 
अगवुष्ट रह जाते घे भपनी अपीत राजा भादित्य यर्मन केदरारमे फरतेय। 
आरुणी कैः ग्पाय फी रामीक्षा करते हए उशषने उशफे तकरं कौत बौर सस्य 
अन्वेपौ मदमा ैःप्रफा् फोदेवा धा भीर उछते यहूत कुछ मीधा या । राजा मूर्गं 
नही या। कषमी-कभी भास्णी से याते करते हृष्‌ यह एकत में जपना हदय उसके 
अणे मोन देता या 1 आययौ फे साय पो मी भके बाते करके विना गुते नदीं 
रह मक्ता घा) उसकी वतो मे देती ही सरसता मौर फवचहोनता पी । राजान 
कितनीहौी षार आग्णी से मातिट प्रर षतने कोपा, उरे अपनी रात्रिकालीन 
व्यवितगत नृत्य-गमामे आने काआमत्रण दिपा, मपने साय चत रेतने कोष्ट 
परतुभ्ाच्णी षन व्यसनोसेदूरथा। उसे इनम घुटन महमूष होती षी। तिष्य 
नर्दयालाओं मे रमना उसके स्वमायकेविष्टथा।! जुएुकेविष्टजौ मंस्कार 
उच ऋषिद्ुत मे मिततेये, उनकी जकड माजभी उकतनीहीधी। सुरापान यह 
कमी-फमी करतेता था, मगर राजाकेसायनहीकरसक्ताधा। नजनिकृंते 
वह भय जो उमकौ आत्मा में उसक्रे पिता केप्र्षिथा यही धयराजाकेग्रतिभी 
जागगयाथा। उसे राजामे अपने पिनाकी ही प्रतिमूति दीपती धौ । बह उसके 
समश कम-से-कम रकता मौर हमेशा इस वेष्टा मे रहता दिः यह राजा फे सामने 
न षडे । उसके दस व्यवहारको राजान सममः सका । उसे मारणी एक गर्वीलि, 
विनयहीन, दाशंनिक लगने लगा मारणी दरवारी प्रपच मौरतंतर जालतसे 
अनभित्नथा। वह्‌ नही जानता याकि यही वते काटी थी उसके शवरुओंकेनिए। 
इहेह न्ेकर उन्हने राजा केमागे धरुणो का एके वित्र सीर दविपाजोएकः 
अविप्वस्नीय, रहस्यमय मीर धमंडी पुरुप काथा। बहत वं लगेभाषूणी को 
यह जानने मे फिदसवारी चालोंसे दचनेके लिए राजा का व्यक्तिगत सामीप्य 
बहुत जष्रो धा मौर कोई भौ चीज मनुष्य को दूसरे के निकट इतनी तेजी से नरह 
साती जितने व्यसन ! उसने तो तपोवन मे केवल सप्तव्यनोके दमन कामायं 
जाना या। इनमे प्रवृत्त होना भौरवहमभी राजा के आपे उप्नकी नजरोंमे 
सामाजिक अपराधया। वह्‌ एक दंडनीय कमं राजा के सामने करे यह्‌ साहस 
उसमे नदी था। तपोवन के अनुशासन ने उसे सिखाया धाकि यदिदुप्कर्मोके 
संस्कार मनमें जोर मारतो उन चित्तवृत्तियों को कुचल दो । उन्हे भूलकरमभी 
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याहर व्यक्त मत करो । वह्‌ नहीं जानता थाकरिराज दरवारौफी नीति ्ख्की 
उलटीथौ। जौ वुरे संस्कार भीतर है उन्द बाहर प्रकट करने का साहस रसौ । 
वह चतुरता घोखो जिससे उम प्रकट कर सको ठेते तमय मौर अवसर कौ देस 
कर जव वे किसी अन्य व्यक्ति केके कौ प्रतिशिया लगे दससेवेप्रक्टभीहो 
जाएंगे मौर उनका दोप भी अपने छिरनही होगा । अपति बुरे संस्कारौकोवह 
राजा को संग्तिमे व्यवत करसकता याओोर फिर भी उनका दोपरसेन तयता। 
अही कहा जाता कि वह्‌ राजा के मनौरंजनके लिए रेखया कर र्हा है । प्स तरह 

यहे राजा का भी विश्वास पाय बनता! बुरादयों मे साय देकर आसं घनिष्ठ 
होती है। बृद्धिमानी दस धनिष्ठता से वचने मे महींहैवत्कि शसम दैकि इसे प्राप्त 
करने के उपरान्त हमारा उदेश्य मलिन नदहो। हम इसका प्रपीगं जन कल्याणके 
ही उदश्यसे करे, निजी स्वयो े लिए नही। 
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राजा के मंत्चियो में एक वृद्ध मंवो सत्यतव्रतथा। वहनतोन्नानीथा।नही 
उसने विविध वि्याभों का विशद्‌ अध्ययन किमा धा] उसका सारा जान भनुमव 
भन्यया। वह समौ व्यसनी मे प्रवृत्त होता परंतु ऽसे देखकर ठेस्ा लगता था जैसे 
कमल गौर कीचड़ वाली मिसात बिलकुल सच्ची थी । गर्दन तक दरबायरे चालो 
भौर कुचालो मै फं्षकर भी कोद उनवे मनद्ुमा रह्‌ सकता है, यह्‌ रहुस्य जाने 
के लि्‌ सत्यव्रत कौ जानना जल्री था। 

सत्यत्रत को आरुणी से कोई विद्वेष नहीं था । उस्ने कितनी ही वार उसके 
बारेमे राजाकी शंकाओौंको दुर क्रिया था। उसके कारण भारुणीकेशत्रराजा 
की परी तरह आर्णी के विरद करने मे सफल नही हो पाते धे । 

उस क्षाम वहं सत्पत्रतके घरथा। उस्फे साय सुरापानकरनेमेरमेकीर्ट 
भपत्तिन थी । सव्यत्रत का गौर मख मदिरा पानके कारण तमतमागयाया भौर 
उसकी सफेद दादी खूब फव रही थी । समुद्री लुदेरो कै विरुद्ध लते मे उसका धूर 
यौवन बीता था \ वे कयां बहुत रोचक थीं । मोर जव कछ भौर न होता भारुणी 
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उससेवे ही कथाएं सुनता । रोम, युनान, चीन, जापान, मिस्य, यगदाद मादि 
अनेक देदा सत्यद्रतने देवे ये! वहां की मूंदरियो की अलग-अलग दतो मौर 
कमनीयताओ के वर्णेन वृद्ध सव्त्रत सव हस-दंख कर करता या! यात हौते-हौते 
राजदरथारों तक आदू ।"" मने कहा था तुम महाराजा आदित्य वर्मन से व्यवितिग्रत 
मितने के लिए सप्ताह मे कम-से-कम एक वार मवश्य राजमहल जाया करो । भरे 
वौ बहुत खुश होगे 1 आदश्णी ! अभी परसो वह्‌ तुम्हारी तारीफ कर रहे ये । उनका 
ख्यात द तुम बहुत लज्जाशील हो 1 पुस्प को इतना जीता नही होना चादिए ।" 
"“अच्छातौ महाराजा का हुक्म प्रकत पर मी चलना चाहिए ?“ 
या मतलव 7" 
शयानौ च ठेसा यों हं जैत प्रकृति ने मुभ वनाय । मुम वैसा हीना चाहिए 
जषा राजाके चिचारसे पुदपको होना चाहिए 1” भस्णी को इस तरह खुलकर 
सष्यत्रतसे वात करनेमे वड़ा थानन्द भाता था। उसकी आत्मा मेकही दुपौ 
चतुराईनेजानलियाया मि वह्‌ इस व्यविति के आगे अपनी सारी भडास सुलकर 
निकाल सक्ताथा। गौर वहरेक्ताहीथा जैसे भंषे कुएमें कोई चीज फक देना। 
यह व्यक्रिति उन लोगों मे नही था जौ उसकी वातो को वदढा-घटाकर महाराज तक 
पटंचाएगा। ति 
सत्यव्रत हंसने लगा, “ आस्णी तुम इतने अजीव कयो हो ? बुरा मत मानना 
मित्र मुद्रे लगता है भीतर से तुम काफी काले हो 1" सत्यत्रत ओर जोरो से हंसे 
लमा भोरभारणी की संसन्ञ आलो ने एक तेजी से मापि लिया किः उसने केवल 
परिहास के लिए दसा कहा था 1 उस्तको आखो मे कोड्‌ आलोचना नही थी । 
यहां सस्यव्रत की सूवी थो । उसने वात कह दी ची भौर इस ढंग कि भस्मी 
जषा सन्न युवक भी उसका बुरा नही मान सका था । सत्यत्रत की भनुमवी भावो 
ने देल लिया याक्रिः आद्णी एक विभक्त व्यवितस्व है। उतम .एक नहीदो 
भारेणौ रहते है ! एक उदात है, मादर्ेवादौ 1 वह्‌ भूयं की तरहं निणक्ष उदार 
यौर निःस्पृह है, जौ समान्‌ को अपना सर्वस्व विना उत्तरम कुछ चाहे दे देने को 
तत्पर है। वह्‌ राज-सेवा धन या पद के लिए नही कर रा है वत्कि दसविएकि 
अपनी मात्मा क न्यायशीलता वह्‌ इस तरह व्यक्त कर सक्ता है । भौर सव 
मूष्यौ पर उसकौ समाने वर्पा कर सक्ताहै। वह बुदधिमान भौर सच्चरितं है। 
उसकौ आमा को खरीदा नही जा सकेता । मगर उसमे एक भौर मात्णी दहै जौ 
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वहीं गन भयर मे सो मया टै उसकी मात्मा के! वह एक जहरीली नीद सो गया 
है वद अपरसिप्केव है। वह्‌ एक चावककौ वरहहै। वहबांगुभोसे भोगा 
मृद लिए उस अंधेरे कोने मे, कभी मतीत मे जा सोया भौर माजतकवे भानू 
सूये नद है । सद्यग्रत के अनुभवी जीवन ने बहत से तोग देते ये जिने वहं सोता 
हुभा माथा व्यकिनस्व वृदधावस्यामं जाकर जागाया ओर वे उदुघ्रातिं मौर 
ध्िद्विप्ठसे ही गए ये 1 उनके मूल्यो का प्रास्रदद दूट-टूटकर विर गयायामौर 
उनका भत भयत भयानके सौर प्रकाश्चहीन रहा था ! सत्यद्रतत चिताया किःवह्‌ 
मोता हुमा भरणी मशूण-पौवन भँ हौ जाग जाए जिससे वह दोनो लारणियो को 
एककरमेका कोई मार्ग दृढे! 

कुध्देर त्फ वद आद्णी की आदशेवादौ बातों को सुनता रहाभौरफिर 
चोला, "क्षमा करना सहोदर । द्तना ज्यादा मादरंवाद जिस व्यक्तिमेंहो उत 
पर मेरा विवार नहीं जमता 1” 

"क्यों ?५ 

"मुभे तपता है उमकी मादपा का उजता हिस्सा वोत रहा है । फिर मेरेमन 
ष्याम लगती है कि उसका दष्ण पध कहूं । जवतकरदीनीं कोनवुनल्‌ू 
मुष्ठेनहौ लगता किम दसी भादमी से वात कर रहाहूं मुस लगता है कोई दिव्य 
प्रत्त) 

"फिर तुम परमेदवर की इस अनोसी कृति मनुष्य को नही जानते} बही 
विधाता सपनंकी साकार कर्ता टै । यह समव रै कि मनुष्य कौ भात्माके 
सारे धंधेरे मिट जाएं केवल धुत पक्ष रह्‌ जाए।'' 

“अंधेरे मिटते नही दवा दिए जति है । इतना उजाला स्वाभाविक नही होता 
वत्स। अंधेरोकोउजल्तिमे घोत्ता जाता ह! तव उजाले इतने उजले नही रहते 
अौर अँधेरे इतने मंवेरे भेदी रहते । वही मनुष्य का व्यततिस्व है 1" 

मगर मे तुमे प्यं कहता द्रं किः यह सेभवदै। यगर देम अपनी ट्ष्ट 
वृत्ति का दमन करते जाए्‌, काम, क्रोध, आदि कौ बुःचनते रहं तो एक स्थिति 
भाती है जक घोटा केवल प्रवा स्वरूप हो जाती है । ओर प्रकाश ही तो उसका 
सच्चा स्वल्प हि (" 

"्यारूणी, जो तुम कहं रहे टौ वह सुनने मे अच्छा लगता है परसत्यनहीहैष 
व्यावहारिक जने हसी मापा नही चौले । 
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अस्णौ को कुछ वुरा लग, “अच्छा तो तुम वताथो सत्य क्या है? 
सत्यत्रत गूढ विपरयो मे आसानी पे प्रवृत्त नहीं होता था! गर देर चुप रहने 
के वाद बह बोला, “देवो जिस उज्ज्वल, प्रका्चमयी, नित्य, शुध, बुद्ध, मुक्त, 
ब्रहम-स्वरूप यमा का व्णंन आजकल ऋपिजन करते ह वह्‌ मल्मावुरम्टया 
मुभे मिली नहीहै। वह्‌ तोहर कणमेहै। हमरेहृदयमेभीहैमग्ररसौरही 
हैहम हजारी जन्म धिता सकतेहै ओर वह्‌ सोती रह्‌ सक्ती है ।“ 
^्तीकिरयहक्यादै जिसे हम भपनी भात्माक्टूतेषहै1 
“काल गौर दैशषदो जुड़वां भाई है । वे एक जाल वुनते ह निमे यह गुण है कि 
वह्‌ दस भात्मा की पराइयो को पकड कर सजीव कर देता है । ये जुड़वां माई 
हम सवमे है। इन्टोने रैसी ही कोई पराई मन दृद्रियो मेकदकरतीह जिसे 
हम मात्मा कहते है । यहं व्यावहारिक मात्मा है । यह्‌ मलिन है। यह ज्दीदै। 
से षाचोपापषेरेहृएह। मनदद्विमोमे कंद रदते-रहूते यहं भीउन्हीकीतर्ह 
चचत मौर अज्ञानी हो गई है। 
शतो फिर ये आदक्ंवादी विचार, मनुष्य, मानव मात्रके प्रति निःस्वायं- 
सात्विक परेम क्या है ? ये उचयात्त भावनाषएुं या हँ ? यह दिव्य मातं है प्रकृति, 
त्रिपुरा, धर्म। ये तीनों भी इसी शरीर में रहती है । ये सात्विकः है । हमारी मासा 
चाहे कितनी भी पतितेहौ जाए इनकी दिव्यता वसी ही वनी रहती है । पह माद 
वादिता ओर पवित्र भाध्यात्मिकमप्रेम इन माताओीकीस्िंहै जौ हमारे शरीर 
को महकए रहती है । परंतु ये सिफं इसलिए है कि पाप मे दूषी हमारी भाला कौ 
याद दहे कि उसे उन जैसा होना है, पाप कौ दलदल से उटना है । जो उन्द भनी 
ही मात्मा समभतेटहैवे उस वच्चे की तरहहजोवड़ाहोकरभी माकीगोदस 
नही उतरता 1 वह समभना हैकरिमां ही उसके सव काम करेगी । वहमीको 
पने से भिन्न शरीर नहीं समक्चता। वह कमी मी विकसित नही होता । दुसरे वह 
बौर गहरे नक मे अपनी आत्मा को दवा देता ह। जो उमका मखली रूप है नकर 
छ्य, उत्ते वह्‌ बुरे संस्कार कहकर दव देता है । इते वे प्रवल हो जाते है क्योकि 
यह जत्माहैसंस्कारोकी कुधानहीदहै जिसे हम कुचलकरनप्टकरर्दे। हम 
जीबन-मर इमी में ड़ रहते है क्रि ये ्षिफं संस्कारहँ गौर दिव्य मातठाभोंको 
अनी आाच्मा समश्च उन्हे कर्मरत करादेतेदै। यह्‌ जघन्य पापहै।वे मातु 
स्वभावसे साच्विकरह। ये तिं हमे ईदवरकी याद दिलनेकेलिएहैतक्रिहम 
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भूलन्‌ जाएं करि हुम वास्तव में ईश्वर ह ! परंतु “तत्‌ स्वमस्ति" कोई यथाथ नहु 
६ (यहं न्गृतिहै। इस स्मिति कौ योगी जन बत्माको कमरत करके प्राप्त 
करते दहै 
आगणी का विरोध दुरदहोगया था! उसे त्यत्रन की वातो मँ मालोकका 
अनुभव हुभा उसका पात्र मदिरया से मरकर वदति हुए वहु बोला, "र्यतु कर्म तो 
वाधते दै! अच्चेक्मे भी वातै बुरे मौ (कर्मोसे उपरत दहोकरही तो मोक्ष 
मिलत्ताहै\" 
एक ही धुटमे सट्यव्रतमे पात्र खाली कर दिया। रातवढ गई थी) 
अषट्ालिका की सप्तद मीनार मे जहा वे वेठे ये, ठंड लगने लगी धौ । अपनी शाल 
कथो पर दीचते हुए सत्यव्रत बोन, “तुमने पढ़ वहत है पुत्र । क्षमा करना पस्तु 
परेम केभमवमे तुम उतेसमकः नहीसके। ज्ञान कोमी प्रेमे उजलिको 
जरूरत ह अन्यथा अये के अनयं हो जाते है। 
अर कोई अवसरदहोतातो आरुणी इसी बात पर घंट उसत्े वहस करता 
भौर उसे गलत सावत करता। मगर अज की दत काह्र पल उस्कैटदरको 
मृदिष्यों मे जकडकरछोडरहाथा। एक देसी ही गदगुदौ उसके उदरमे लगी 
थी । वह्‌ सत्यत्रत क सूनना चाहता था ! उसका पूरा जीवन-द्ंन जानेना चाहता 
या। इमं वहे कै मह्तित्व मे उसने एक मोहक पर्वत के दूसरी मोर वाला तत्व 
पायाथा जिते वह समक नहो सकता था क्योकि उका ज्ञान प्वंतके दस ओर 
काथा। सभी पुराद्यो मे दूचकर भो वके इतना निःस्पृह मौर सर्व्निपया) 
आज सस्यत्रत अप ही बोल रहा था। आज सिफं सुनने का क्षणया। रम्भाके 
वेद पटला अवेसर भाया या जीवन भं कुर सीखने का । 
सत्यव्रत ने दुसरा पत्रभरकरय्सेभी खातीकर दिया मौर फिरबोता, 
तुम जाननहो मररूणी एके राज। कुख्कमेरेसे है नो यच्छे हैषौर नहीं 
बावते। उनके बदतेमे स्वगेमे आटमा कौअटकना नही पडता, उने फल 
भौगने को) वे सीधे मोक्षम जतिहै1 
शपरेमसेरभेहिति होकर क्मरत्‌ हो \ चारणो, किसी प्रेमकर। किर्देव 
तेरी यह्‌ पतित, दवी, व्यवहारिक आमा क्रिस तरह दर्ष्पा, दुपमर चाहतमे 
जलती दै। तरु उस प्रियतमा को पाने की कोकिशकर मौरतेव दे श्रतरज काल 
कैसे खिलतः दै । काम, क्रोध, मद, लोभ, मोद, कया दै, उनकी दाङ्िति क्या हैयेत 
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तभी समज्ञेगा जव किसी कैप्रेम मे तेरै मारमा जतेगी (तमी वे पाचों पाप कदम 
पदम पर अडयनं हातेगे । तमी ये पापतेरी भात्माका सायदेने माएुमे। तवतू 
जानिगा, इनकी मददन केना, केवत प्रेम के हनके प्रकाश मे जततती-सुनमती 
मात्मा आगे वदना, कितना कटिन ओर स्वेिक है 1” पटी षार आर्णीने 
वृद्ध सत्यव्रन की पौ मे भांभू दे । “तव तू जानेगा कि स्वगं कपा है, मोक्षक्या 
है ?तवत्तुजानिवा युधिष्ठरने वरयो ष्टन्र केसायस्वगेजनिरेद्नकारकरदिया 
था। कयो उने कुत्ते के प्रति मपने घोषट्सेप्रेम को मारना मंजूरनही क्रिवाओर 
स्मरं छोडनेकोर्तेयारदहो गया।" 

एके भाह्भ।द सत्यव्रत के सीनेप्र नाचरहाथा। वह वाहं किमौदिव्य 
यदना मे इघर-उवर तीव्रता ते फ़ङने लगा था मानो हृदय पर नाचती यद माधुयं 
मय वेदना यस्य हो यई यी। 

"मुनि उन्हे मिलती है जौ क्रिस अन्य को यप्नी पतित भात्मामे वसाते 
दै। उसकरेप्रेम मे जलतेदहै केवलप्रेम के जसोकर ननो लेकर काल, देदा बौर असंघ्य 
सत्त्वी की दममृष्टि से निकन अतेरहु 1 उनद्रा महकार घल जाता दै । उसके साय 
उनको यह व्थावहारिक बाला मिट जाती है। कात, देश का वह मोहकजान 
टूट जातादै ओौरमन इद्दियोमें बंद आस्माकी परां मुक्त होकर मृष्टि 
मेलीन होजातौहै। तव रेपे लोगों में वह्‌ मात्मा जगती टै जिसका पता 
याज्ञवल्कय, मैरेय, गर्मी देते ई, सत्यकाम जावान आौर जनक देते ह अपनी 
आमा को जलाकर पिजन जिसका उस जगनि की लपटों मे साक्षाक्तादकरते 
आ 

इतना कहने के वाद सत्लब्रत एकदम चूपहो गया । से एक ज्वार भादा 
आयायाजो दयात हो गया। 1 

आरुणी जानता था वहे क्षण चला गया मौर थव स्वम सत्य्रत उसतते जात 
वचा रहाथा। उत्नेलगा मव उसे चल देना चाहिए । ॥ 

घरे लीटफर उतेदेरतक नीद नही भाई। उसे पहली वार लगा उसे माग 
मिल गया। भज तकं का जीवन तो दिव्य मात्ता्यों कामशीर्याद रहा था। 
उसकी आत्मा के कर्मो काफल नहौीथा। बात्मानेतो मंजरीके बादमांकी 
प्रताईना खाकर कम से मुल मोड लिया था । उसक्रे वाद तो उसने दिव्य मातागों 
कोहीकर्भरत्‌ क्रिया ा। मन-हौ-मन हाय जोड़कर उसने दिव्य मातम त इत 
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ृष्टताके विएक्षमा मांगी जीर भविष्यमंकमीमी उन्हें कमरत्‌न केका 
प्रण क्रिया] 
उसने महन किया सचमुच भार्णी मन-इन्दियो मे कद पडा था । काल एक 
भयानक सपं वन मन-इन्दियो के बाहर पहरा देरहाथा। वह ञ्स कुडलीके 
बाहर नरी निकूल सक्ता ओर देध निरादा-भरी हवाएं वन उत कारागार कौ 
सिड्क्रियो से निरंतर आकर उसको धात्मा को सुला रहाया। तुसोजाातू 
बहुत नीच है ! नुने अपने हौ ऋविकुलकी कन्या मंजरी कीकामना की। तेरा 
कोष भी विश्वास नदीं । तरू जीएमा तौ जारणी को अपमान, लज्जा, कारागारके 
अलावा क न मिलेगा 1" 
एक क्षण को माद्णी को लमा बेह्‌ अपनी मात्मा का चेहरा देख सकता है । 
वह एकदम काला भुला हआ है । वह एक बालक का चेहरा है पर इतना 
उडरावना किः कोई उसके आभू नदी देकर सकता ! उसका सारा चेहरा अमुओसे 
भीगाहभा दै मौर वहमुंहभूमिमें चूपाएु केचुएुकी तरह भूमि मे धुसनेका 
उपक्रम कर रहाहै। 
एककपकंपी माषणी की पीठ मे विजली की तरह दौड गर्द जीर. उगलियो 
मे से बाहर निकल गई । उठकर उसमे पानो पिया। रमै द्तने नीचै न जाने किस 
मकं मेपड़ाहूं। एक तीव्र घृणा जोर हिसा का भाव उसके मन मे यपने माता- 
पितायौरमजरीके प्रति उठा जिन्होने उक्तकी यह दशा कौथी। मन-ही-मन 
उषनेउनतीनों कीहत्या करदी भौर कितने दी भपशन्द तीनों के लिए उसके 
हठँ से निकते। पसा करने मे उसे बहुत सुख मिल रहा था । परेतु द्रषरे हो 
क्षण उते एक अभीव~सौ अनुभूति हई उसे लगा वदे सचमुच भूमि पर नही है । वह्‌ 
भूमि के नीचे है कही । फिर उसे तीत्रमाग अंगों को जलातती हुईं महष हई । उसे 
लगा वहू अपनी गर्दनभी नही हिला सकता उसका शरीर निश्व्त, निष्पाण 
साद! वह्‌जीषितदहैः मगर देसी शक्तियो के दायमेदैजौ उतत हितनेभौ नही 
देरहीदहै। नकंहै। उमेसाफ लगाव नक्मेहै) एक नकंसे निकल कर 
वह दुसरेमे जा रहा है । यद रीरव नकं है या सात्तवां नकं है । उत्ते अरेसेकाटा 
जा र्हाहैञ वहु गंदगी के तातावमेपट्ाहै) उकादम धुटरहाहै। मगर 
चह जानता है कि वहं मरेमा नहीं । मर गया तौ फिर अदा करदिया जायेगा! 
उसे यह सारे दुःख भोगने ह। भयानक सीगों वाते राक्षस्र उसे रौद रहै दै! 
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मगर एकः अजीव-सो वातथी। एक यावान धीकहीभीतरनाध्मार्मेजो कहं 
रही थी, चित्तितनदहौ। यहुतेसप्रदालन है । साहस जमा। सपने असनीममयको 
जोत । बह अंधेराजो तूने उम रातदेाथाजयतरु मकेलागायोंकोतेनेगयायथा 
याद फर उते। वह्‌ हन भयायने अनुमवोके धागे कुनदी या। उमेमिध्नाही 
होगा यदित जागना है। उतेतमी मिटायाजा गक्ताहै जव उससेभी 
भयानक चीज अनुभव करे । इय नङ फो अनुमव फर । यहुप्रभ की ठृपादै। 
संकडी वपोंकी या्रातुकेएकः ही रातमे युनमहोर्हीहै। मीर तभी उसके 
पिताकी माकृति एक मयानक अंघेरे कमरेमे उसके मागि उमरी ) उसने देवा एक 
भयानक विशाल, वहत विशाल गुफा जका कमरा है जिसमे अंधेरा दै वहा वीचर्मे 
एक परयर कै तिदासषन पर उसके पितावैठेहै। वे अपनेकदसेकटगुत वह़ेनग 
रहै है ओर एक अपार्थिव प्रादा उनङ्गे भयानक नै््रोसेनिकतरहादै।वैने्र 
भशालो की तरह जल रदे दै । उनकी रोनी मे उनकी पुरी भारति दीव रही 
हि। उनफे नेतो से काले-काते असंश्य उन्दी जसे परतु उनते हव छोटे वच्चे 
निकल रहै है । उसे कोह कानमे कहता है ये ह इनके पूते । सारणी केनेमे 
मामू गए। "हां यहये इनके पु्। मैन जनेकौनयथा। न जनि कीनमेरी 
माथी जौ उनके घर मुभे छोड़ वादयो भौर मृजे नही बताया गया 

दरे क्षण वह दृश्य गायव हय घूका था । गुफा के वाहूर धूप फल गर्दभी) 
मादणी सो गया। 
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सत्यव्रत की वातौ मेआारूणीकौीञगे का मागं मिल गया। उसकी आत्मा 
उर्ध्व दिक्षा उड़ी ओर सूये तक जाक्रर स्क गईैथौ। वही पहुंच कर सस्केकरर 
गुर हृदय ने भदेश दिया या ।पृथ्वो षर लौटने का 1 आज तक तपीवन मे जौ उतत 
िल्ाया था बह था मारमा को उध्वं दिशा में उठत्ति जाभो! उष्वंताकै इस यज्ञ 
मे भात्माब्रह्ममे लीन हो जाएगी । परेतु हृदय मव कुछ मौर कह रहा घा। 
उर्पवेताकी निरतरयाप्रामी मनुप्यको अधमे जाकतीहै। बब हूद्यकट्‌ 
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रहा या मीच जा, अधोगति को प्राम्तहा। तुक पृथ्वी मिलीहै जीनेकोनीर 
उसी पृध्वी त्रने नति तोडतिए। 
र्म कौन-सापाप कष फितौर सगे पक्षी कीत्तरह भूमिपर भा गिरं? 
सारणी परेतान था क्योकि उसे लगने लया याकि वह्‌ णुन्यमे रक गयादै। मौर 
नीचे नही गिरवा रहा है! उत्तकापापकरनेकामविकारचिनिवचुकारहै। पाप 
पुष्य में उवे चि नही रदी है । तव एक आौर भय सकर दिदय मे उढा करि कही 
वहे उसशुन्यमे तो नष्टौ मा गया दै जहां हजारो वर्णो से व्रिषाकरु लटका हुमा है! 
य कैसी विडवना है \ वहु हृदय म उठने वाली मावाज के अनुसार चलता रहा 
है ओर वहं मावाज उसे देश भौर कालसे बाहर कै उस शुन्यमे ले आई है जिसका 
पृथ्वौ मे कोई संपकं नहो, जहां पृथवो का गुस्त्वाकपंम काम्‌ नही करता । इस 
शून्य से वह कँसे निकले ? दिन-रात यहो एक चिता उसे खाएुजारहौयी। 
तवर एक दिन जव वह्‌ घौड़े पर वन-विहार के लिए निकला तो लौध्कर नही 
आया । उने हमेशा के लिए राजवानी छोड़ दी, दरवार छोड दिया भपना मवन 
ओर सम्पदाष्ोड दिए! मनैक लोगो कौ भीर स्वये महाराजे कौ यह्‌ विश्वा 
हौ गय। कि उसे किसी जंगली पशुनेखाविया। मगर एक व्यतिते था सत्यव्रत 
जितने विश्वास था वह्‌ अपनी इच्छासे गया! उस रात उसनि उसके वैहरेषर 
कुश्ती भवोंकोमकरुरो की तय्ह्‌ एूटते देवा था जो एक व्यक्ति की, जीवन- 
चारा मौड़देतैदै) 
अआर्णी नै अपने वस्ते, आमूषण मौर अश्व एक क्सन कोदे दिएभौर 
वदते मे उसके पटाने वस्व पहन लिए । फिर कुन्द लुहार फे यहां उसने नौकरी 
करली1 दिनभर गरम म के मागे वह्‌ धौकनी चात मौर र्थोके पिपी 
पर्‌ लोहा चढ़ाता । घोड़ो की नान बनाता जर जवबुरीक्तरहथकजतातोसौी 
जातता। लोहार का कामं उसके भाने ससूव चल निकला या} द्रुरदूरकेरथ 
उ्षफ यहां मानि लगे ये। उसका चढ़ाया लोहा रथों कौ दौड़ प्रतियौीगिताओं 
मीर यृद्धमूमि मे मी घहायक धिद़दहयाषा। वडबे योदधामौ कषोदो की 
नातं उप्ते यहा लगती यी 1 कठिन श्रम से मार्णी का शरीर गठ गया । उसकी 
दादु मोर केश बहुत बद गए ये गौर आगके पास दिन-भर रहने क कारण उसका 
सं जल कर कालाहो यया था । नुहार ने वहत चाहा कि उप वैतत दे । जव उने 
म्टो क्लिया तो उश्तने उक्ते दिस्सेदार बनाना चाह \ मयर्‌ आणे हविवाय एक 
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चक्त भोजन के गौर कू नही लेता या भौर भोजन भी स्वा-तूखा । सुहार डरने 
सगा थाकि कही वह उसे अचानक षछटोढकर चलन दे। उसने उसे अपनी पृत्री 
कै सार्य विवाहमे वाध देना चाहा । मगर भास्णीनमाना। 
सुहारकी कन्था जाद्णी का हाय वंटाने लमौ] इस चुप-चुष गुम-सुम काम 
मे लगे पृरूपके प्रति उसके हदय में लिचावहोमे लयाथा । आरपी पतीन वपं 
कायो वुक्राथा। मौर मपनौ्बायुके वल पर वहबडों कतरह बोलतात 
वहु एक वच्ची हो । मगर वह उस्र दूरी को वनने नही देती थौ 1 
आरुणी प्रर उसकी मदमाती आसोका कों असर नही था। उसका 
उरुं खल यौवन उसके लिएु कोर मायने नदी रखता था] वह उस सीमाको एर 
करबुकाट उ्ेलगा, जहानारी काख्प प्राणो को विह्न कर देता है। उसकी 
नजरोमेअवरनारीका शरीर भथसहाय भौरएक निवल चीन था जिसकरेलिषएु 
उसके हृदय मे केवल कर्णा धौ । 
एक रात उसने स्वप्न देका ! एक काला कबल है जिसे वह्‌ फोपद्धीग्र टू रहा 
दै । वह्‌ काला कम्बल उसे लुहार की प्रति के संदूक मे मिलता है । उसे कथे पर 
डालकर वहु वन की भोर चल देता है । उत्ते आश्चये होता है देखकर कि वु दुर 
चलने पर बह कम्बल उसलु्टारकी कन्पामे बदल जाताहै। उसका गीता 
श्याम दारीर उसकी पीठसे एक कम्बल की तरह लिपटा है 1 वह्‌ उसने पीठे 
उतार देताहै ओरफिरवे दोनों एक-दुसरे के आतिगनमे कंध जाते हँ । काम- 
पीड़ाउतेवुरी तरह ताने लगतीहै। 
अधंरात्नि थी जव आरुणी इत स्वप्न से इस तरह जागा सँ उसे किसी सपं 
की ठंडी चिकनी त्वचानेदू लियाहो) वहे बाहरकदम्बके वृक्षके नीचेभा 
वैठाजौरवड़ीदेरघकदुःव ओरग्लानिसे भरावंठा रहा । जव पृथ्व से सम्पकं 
टूट मया, जव मनुष्य के सुख-दु ख परिचित हो गए तो फिर एक मानवी केप्रति 
वासना कंसे जागी उसमे ? उरे कोई भधिकारनही है उन सुखोकोपनिकानी 
मनुष्य एक द्रुसरे को दे सक्ते द क्योकि वह मनुच्य नही रहा ? न 
उसी रात उशषने कुद लुहार क! घर छोड़ दिया मागें मे उते कुट डाक मिल 
गणु जिन्होने उसे सेठ धनपाल के वारे मे कुछ जानकारी चाह । उसने बताया 
कि उसने उसका नाम भी वहते नही सुना या । डाक ख पड़, अरे ! बड़ा गवार 
हैत घनपाल का नाम कौन नदीं जानता । कवेर है कुवेर । ररे मालवा ने उत्कं 


३६ } 


बरावर धन किस के पास नहीं है । कौन है जो उसका नाम न जानता हो ? रोम, 
समरकंद, यूनान, चीन समी देनो कौ तो उसके जहाज माल चे जति हं ।“ 
उसके फरिरमीन करे पर्‌ दस्युम को धक हुआ कि यह्‌ जर धनषाल का 
ही आदमी दहै! सरदारते घोडे प्र वंठे ही र्वठे एक कोड़ा उसकी पीठ परमार 
दिया ष्ट्य मार से भाष्णौ तिलमिला उठा । उसकी आंखो से भगार रसने लगे । 
अभत वार पर उसने कोड सहित ही सरदार को पकड़कर खींच लिया ( जवे तक 
दूमरे डाकू संभवति उषने सरदार की ही कटारसे उसकी हत्या करदी 1 सूनर्मे 
सुना चागू लेरर वहे अन्य दस्युम प्रर लपका । उसकी वभर काली भाकृति 
भौर मपने ददार का क्षव देष डाकू भागते लगे ! तमी एक विचार उसे सूग्ा॥ 
योन बहु डाकुओोके दलमें शामिल हो जाए? घोड़े प्रर चद्कर उसने उन तन 
दकु का पा किया, "सक जायो, मै म्द कोर हानि नही पहुंचाञगा, स्क 
लाभो!" जववेनस्कैतो कटार निकालकर उसने एक दयक्‌ की वाह्‌ पर फंकौ । 
चोट लगते ही वह पो सै गिर पड़ा । उकषकी पूकार पर उसके साथी स्के । तव 
तक आस्णी पटच गया। एक डाकू ने कहा, “भाखिर तुम चाहते बया हौ ? जिसने 
तुम्हे मारा था उसकी हत्या कर चुके ठो 1 हमने तुम्हारो वेया विाड़ा है?" 
“मुभे अपना सरदार बनामो ८" 
डाक्कू भवाक्‌ उसके मृंह॒ को भोर देवने लगे । “अरे मूर्वो क्या देल रहे हो ? 
वयां अनुम्हेडाक्‌ नही दीसता रम करुपाचात क्षेत्र का विख्यात दस्मु दस मस्तक 
हं । दस मंड मालां गते मे पहनने के कारण ही मेरा यह नाम पड्ाया। यासन 
की ग्िविधिया अपने विरुद्ध वहत बद्‌ जानेके कारण मुघ्े वहसे भागना 
“ पड़ा 1" 
डपु कासरदार वनकर उसने अपना नाम दत मस्तक रख लिया । वे उसे 
खपनीगुफामेते गए) वहां करने पर नहाते हए बह वडी जोरों से हंसा 1 जपने 
भयानक अट्रहास का रव सुनकर उसे वहुत सू हई । वद सूठ बोलकर एक शठे 
नामपि उक्मोकरा सरदार बनवाया) वह धधोगति चाहता था। यही 
अधोगति थी । ऋूढ, चोरी, हिमा, बत्िकर ये ही अब उसकी दिनचर्या थौ] 
दिनं पर दिन उसके हृदय कए रोप अपने पिता-माता भौर मंजरीके प्रति 
बढता ही यया । इने तीनो को वहं अपनी वर्दी का कारण सममता था] इन 
तीनो ने उसके जौवनं को बह्‌ विद्या नर्हौतेने दी जो भगवान ने उसके लिए रवौ 
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यो! इन्होने उप्तकी मादमाका विकाम नैमगिकिषव परनदीं हेदिया। यह्‌ 
सेना चाहतः चातो उसके पिताने उत्तिमेलने नहीदिपा। उनकी मवष्द 
आस्माको मंजरीने एक ओरनेत निमाया मौर जय उतने ेनना चाहातो उगे 
धक्का देकर अलगहोमर्ईाजौरमाने भनुचित शब्दो म तिरस्कृत करके उमकी 
समा केअर कोकुवन दिया । भगर उगते जरा मी उत व्यार ङ्किया होता 
भौरमांके कर्तव्य को तमश होतातो षह उमे भपमान मौरम्नानिसे भरनेकी 
चनप हम विद्तिकेकारणको दूती मौर उने दूर करने का उपाय करती । 
उ्तकी मत्मामें उनके प्रति विद्वेष मौरप्रतिटिषा तने वदृगण्‌ किएक 
दिन उस्ने गंगजलरहायमे तेकर अपनेवंशको व्याग दिणा। वह्‌ बोन, "है 
वर्ण, द्द, भगिनि, पृपान, रिव, है समस्त देवतां, तुम्है सक्षी कर्म अपनेवंरा 
का त्याग करता हूं । दमक किसी भी संपत्ति, भौतिकःया माध्यात्मिक, प्ररमव 
भेरा अधिकार नही है। मेरे दुवंजों का श्नान मौर तप जीयननयात्रा मेमेरी मदद 
ने करे । मुभे वरदान दो भगवान ङरिमेरे सायएकनए वशके वौजद्धराषर 
पड़े । जैसे कभी गं, भारद्वाज, शांडिव्य, कौशिक आदि विय नै नु वो 
के वीज दलिये। रनद चादताकि मेरेवंशका माध्याल्मिक रोगमृ्तेभी 
मिले। वहू रोगजिमनेमेरे पिताकी साधना को एमे ममानवीय कोधमे वदत 
दिया मुभे उत्तराधिकारमेन मिते। वह सदानुभूतिदीन, पगुओं जैसा मातृत्व 
जोमेरी मानें वहमेरी मारमा से छिन्न हो जाए! मेरो मात्मा तक ये विषधरा 
न पटे । मुभे सामथ्यं दो भगवान कि यदि पृथ्वी पर संतान उत्पन्न करूं तो वह 
एकरेसावंशहोजो तुम्हारे प्रेममय स्वरूप की भभिव्यक्िहो। इन विद्वेषो, 
मदोंभौर क्रोध की अभिन्यवितिन दहो जिन्हं हम वंश कटूते है ।“ 
धीरे-धीरे उसमे वान की ततिप्सा, घन की लिन्सा जाग गई । मगर बह केवल 
लुट को लूटता, केवल परततिताओ से संसर्गं करता 1 
एक दिन आया जब रम्माकी स्मृतिभौ उसके क्रोधमीर प्रतिहिस्ाकी 
उवाला भडकाने लगी ! वह्‌ भूञ्ञसे केवल एक पुत्र चाहती धौ । मपते उसी उदुष्य 
की पुति कै लिए उसने मुस चूना था । उसके मनभिन्ञ तादण्य को दके लिए प्रेम 
कजा स्वगं दिवायाया 1 नारी कितो से प्रम नही करती । नारी गभं चाहती 
है मौर गमं तक ही उसकी दिलचस्पी पुष्प मे वनी रहती है 1 उसका चरित्र भौ 
यमं पर माभ्रित है । उत गभं धमं मायं प्र मिता जाता ह तो वह सचरित रहती 
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है मन्यथा वह कर मौ कर सकती है 1 

आर्णौ मे बहुत परिवतंन भा गया या । वह्‌ बहुत विचारो मे इवा रहता 
था। उसकी बुद्धि जैसे हर घटना मौर हर बात के पीये कुछ सोचती रहती थौ । 
डते सगने लगा जैसे हर मनुष्य जो उसके जीवन मे लाया उपे उलक्षते मौर 
सूखंताएं दे गय ए फिय्ये दस्युटी क्या वरे! इने केवल एक अतरदहैक्रिये 
साहसी पभीरै! जो येभीतरसमेदै वही बाहर मीहँ। इनका अज्ञान, इनकौ 
उलन, इनकी लिप्सा, इनके कमो मे व्यक्त हु । उको समक्षम एक बात बैठ 
श्यी कि सभी मानवीय सवेष दुःखमीर परापके कारणहैववे मत्माको 
अपने भज्ञान ओर उलमनोंक्ते चाद देते ह। उने सवसे मुक्त होना मत्माके 
उद्यान के लिए भव्यंत मावश्यकर दै। 
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एकद्विन उसके साथी सद्यत्रत कौ पकड लाए! उनका कहना थाकफियह्‌ 
च्यत अमाय सल्यत्रत था जो वने सन्यासी बनकर रह्‌ रहय था भौर उध्षका 
उदेश्य गृष्तचरी करे दस्थुभं को पकड्वाना था । 

सद्यत्रतने स्वीकार करियाकि वहं सत्यत्रतथा। मगर वह्‌ राजकीय सेवा 
समाग चुका मौरर्जव वास्तवमे संन्यास लेकर साधना लीनहै। 

भाषण ने अपने साधिं को आदेश दिया किं उत उसके प्रकोष्ठमे छोड़ 
आएं) सेस्यव्रत को भार्चयं हा किं दस्यृओों का सरदार इतना स्नात फैसे टै। 
उषने उसे बहु कोमल शय्या सोने कोदी\ 

यद्यपि गुफामे दिन-भर रहने के कारण कन्दक घर मिली कालस आार्णी 
के मुखं से हट चुकी थी तथापि वदो दाढ़ी, केशों मौर दध्यु बस्तर मे उत्ते पहचानना 
न्कटिनि था! 

कौमा पर जाने से पूरं आस्णो बोला चिता मत करो सत्यत्रत । भ तुम्हारी 
चति पर प्िश्वा्त करता हूं । सूर्योदथ से पूवं तुम्हे तुम्हारे स्यान प्र पहुंचा दिया 
जाएगा 1” 

रणौ ] " सत्यव्रत बचा । 
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“मच्छा हज तुमने मु पहचान निया । मत्र हम एक वौर रात दाशंनिक 

वार्तालापमे गुजार सकंगे 1” 

मगर काफी देर तक्र दोनो चुप रह । कोर बात शुह्न हौ सकी 1 भापिर 
सत्यव्रत वोता, “तुम अचानक करो गायवहो गएये! क्याद्स पेचेकेतिए्‌ 
आरुणी ?" 

“नही र्मने मी ससौ कामके लिए राज्य छोड जिरके तिए तुम छोड़ भाए्‌ 1“ 

“मगर तुम तौ दस्यु वन गए” सत्यव्रत हुमा, “इस कामके लिए राज्य छोडने 
कगीक्याजषूरत थी । यह तोतुम वहां भीकर सकते ये!” 

ष्म कायर नहीहंजो समाजमे दुकर विप फंलाड। एसतिए अपनी 
कुत्सित वृत्तियों के बनुरूप यह पेशा भौर जोवन-स्तर चुन लिया । 

“मयर तुमतो मादशंवादी ये आरुणी ! फिर ये कुत्ित वृत्तियां तुमर्मे कदां 
से गर्‌? 

+ “हंसी न उडाभो भयं । वह्‌ सत्यत्रत जो उक्ष रात मुक्ते मापण देरहाथा 
हे सव कू जानता है । वही मेरे इस परिवर्तेन काकारण मी है ।“ 

"तो किर वही सयव्रत तुम्हारे एक बौर परिवर्तन का काटण वेगा 
सत्यव्रत गंभीर आवाज मेँ वोला। 

“तुमने मुक्ते उठ रातत वतायाथा कि मेरौ कुस्विते वृत्तियां मेरीनदी धी 
चल्किमेरीअत्मासोगर्ईथी। मेरासराओआद्शवाद मेरा नही था। वह्‌ दिष्य 
माताभो कः तेज या जिन्हे मने मूता वश सात्विक न रहते देकर रामह्षिक वना 
द्वियाथा। मगर अयर्भेने दिव्य माताभोको उनकी नित्किय सात्विक बवस्थाम 
लौटादियाहै। मवमेरेशरीरमे सक्रिय दै केवल मेरी मात्मा । भौर वह्‌ कितनी 
नीच, कितनी कुटिल है वह्‌ तुम देख रहै हो । मैने उसके सारे बावरण हटा दिए 
1 मेरा साराज्ञान,मेरासाराप्रर्म,मेराधर्माबरण मेरा नही धा।उते मेरी 
मालाम दुः से निकानकर, तित-तित प्रका के तिए जलाकर मजित नही 
याया) वह्‌ साराज्ञान.प्रेम भौर धमे दिव्य माताओंकी महकती सतिं थी! 

मपर उनकी कृषाथौ भौरमुक मूक्घेने उन्हे दासी वनायाओौरद्न प्रमादी 
नीच भात्माकोसोजाने दिया" # 

“अर वही भूल तुम जाज फिर कर रहे हौ," सत्यव्रतने शातपर तीरकी 

तरह चू मते चन्दो मे कटा । ॥ 
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कसे} आरुण तिलमिलाया । देवते नहीं मैने अपे जहंकारके चहरेसे 
मेका नोचं डाली है। मने इसका नग्न रूप सामने रख दिया है! मेरी भाता 
दिग्य्र मातां कौ मददसे सूर्यं तकं तो पहुंचे गईमगर वहा उसके पाप ओौरे प्रमाद 
भौरभीखग्रहो गए । वहंशून्यमे लटके कर रह गयी । तवर्मने जाना किकिसी 
के सहारे स्वर्ग मे पहटुच जनेतेभी अत्माको स्वगं का आनन्दनर्ही मिलतता। 
सके क्म स्वगं मे उसके लिए उससे मी भयानक नक स्व डालते है जिसे छोड़ 
करवहस्वगं मेंभण्णाथा ) जनिते दस्यु वयोवना हृ? मै पापकरना 
चाहता ह, सूव पराप जिससे सवे मंडल से निकलकर मेरी मात्मा पनः अपने नरकं 
भेञाजाणु, सूर्यं मंडल का तकं वन जाना गस्य हो गया है 1 इससे तो मेरी सारी 
आभा मिट गई । स्वर्गं भीमेरेल्लिएनकंवनगयातो्म क्सिओोरदेषृं? काश 
तुमकृछक्षणो के लिए मेरी जगह होकर मेदी स्थिति का अनुभव कर सकते 1" 
भतो क्या तुम समभतेहो इस तरह तुम इस शून्यया अंवेरे से निकल जाओगे? 
चुम दुसरी भयंकर भूल कर रहे हो मार्णी । तुम्हारी सवे बड़ी भून जीवनमे 
शायद यही रही हरणी किकिसी पय पर चलने से पूर्वं तुमने ठीक तरटते 
जांच पड़ताल नही की कि वह्‌ पय किस मजिलकी गरले जाताथा। जब चलने 
को चाहु हुई एक उमग उटी भीर जो राह मपने-अपने आष तुम्हारे षामेभा म 
उ्तपरतुम एक अधी भाशा लेकर वढ गए करि यह्‌ जरूर तुम्हे मंजिल तक पट्वा 
देपी। मगर राहों कै भरोक्षे जो चलते है उन्दै राहि पूरी दुनियाका चक्कररकटां 
कर मंजिल धर पटुंचाती हँ । मगर विदंवना यहुहैकिवेमंजिल्त परकभी नही 
पटुंचते शयोक मनुष्य की आयु इतनी कम है कि वह्‌ परी दुनिया का चक्कर काटने 
पि पहनेही मरज।ता दै । इसलिए मंजिल पर पहुंचने की नीत ही नही गी 1” 
श्तौ मुम वत्तामो अये मिं व्याह? सारणी भूमि पर हावजोदकर वैढ 
या 1" मै उपनिषद परम्परमे वुम्दे नमन करता हं! मेरीनकोङ्जातिहैन 
कुल क्योकि रमे उन सवको त्याग चुका हूं भौर किसी नए वश के वौजगृष्वीके गर्भं 
मे डाल महं फाया हूं । अनः मुञे आर्णी जानकर न्ञान-दान दो देव 1" 
स्यद्रत कौ भद्रा अत्यंत गभीर हो गई । एक क्षण मे उसके मुस ते वे धियिच ॥ 
परिहास फे भाक चते गरएु1 वदंसंसारो चमकभोतुप्तहोगर्दजो उसक्ीभव्य 
जाह्न पर भी सदा रहती यी । एकर गंमीर समद्र जैसी गही भावान मे इतके 
मुह्‌ से 'सोम' शब्द का उच्चारण हः! 
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माष्णी को सलग जैसे बहु शून्यता ी ममन जो से बरसों से जला रही षौ 
बुछछदेर को खत्म हो गरही । मुषा केद्वारसे फोईं पविच्रवयार मीत्तरभाकर 
सत्यव्रत के धवल केशौ मौर त्वचा प्रव ग्रडंयी। उसके रोग्-चेमतेतेजषटूट 
रहा था। 

“वत्स । तुमने यह्‌ प्रणाम केर मेरे साय जो उपकार क्या वह भवर्णयिहै। 
तुम्दाय कल्याण ह । तुम्हारे जसा शिष्य गुरकौमी पारलगादेताहै। गदसत्‌ 
जौ र्म सयासतेनेकेवाद भोषक्ड़नहीं षारहाथा तुम्हारे प्रणामके उत्तरम 
अनायास ही मेरे रोम-रोम से धिच मयाः । दरवार का ढा जीवन जीते-नति 
भेरीसारी शव्ितियोमेवे हीक्ूढी मादते पड़ गई थी । पतु तुम्हारी व्यया भौर 
शद्धा देव उन शक्तियो फा लय हो गया गौर यद सत्‌-शाक्ि प्रभु ने मुक देदी 
अव भीतर का प्रका निविष्न वाहरी शक्तियों मे प्रकट हो सकेगा। 
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अगते दिन मौरसे पूर्वं दोनों गुफाको छोडकर ष्िर कमी न लौटे को चते 
गए्‌। एक वार फिर अपनी समस्त सम्पदा को लोप्ठवत्‌ दुकराकर जाति हए 
भरणी को लेशमावर भी मोह नहीं हमा । वे चलते गए वटू दुर 1 उन्दँ बहत दुर 
जाना था! जहा कोर उन्हे पहचान न स्के] 

भाखिर साल के एक वन मे जहां कल-कल बहती नदी का शोर मौर पक्षियौं 
के कलरव के अलावा ओर करोड नहींथाएक कटिया वनाकर दोनों रहने ले। 
सत्यग्रत ने उससे कहा, “वरस { मुक पर एक उपकार करना सुमे गुन कहना 
हम दोनों भित्र मैआयु मौर अनूभव से सम्पन्न हूं चुम प्रतिभा भौर यौवन 
से हम दोनों की ये सम्पदाएं जव एक हो जाएंगी तो सत्य का जन्म होमा 1“ 

एक दिन सत्यव्रत ने आरुणी से कहा, “माभ हम तुम बन म वृक्ष काटनेकरा 
कामकरे। कुदिया मे पड़-पड़े मन नहीं लगता । हम दौनो फो सम्पदाएं अमी 
मिलकर एकनर्हीहो पार्ईह इसलिए हम एक द्रुसरेके लिए चिध्नवनेहृएरह। 
ओर हमें साघनाप्तायही करनी है । भलग नही होना दै । 

बे दोनो योगी मोर संन्यासी कम मजदुर ज्यादा हो गये १ कभौ वृक्ष काट, 


५२] 


कमी पत्थर तोते, कमी वन के मगो पर वरसात मवने गड्ढो कोभिष्टौचे 
भरते ( 

दोनों ष्िरसे सुरापान बःरने लगे ये । उनके इस विचित्र जीवन-यापनकी 
सेवर उस देशः कै राजा तक पटुंची ! प्रस के एक राज्य से उदका युद्ध चल रहा 
था। उन पर सदेह कियागया गुप्वचरह्ने का । राजा ने पृष्ठा, प्तुमकौनहो 
सन्यासी या गृहस्य ? 

चन ती सन्यासी, न गृहस्य, त वानप्रस्थ । हमारा कोई आश्रम नही है 
महाराजं ।* 

"फिर मिं क्याहै तुम्हारा?" 

ष्म मागं बना रहै ह राजन्‌ ।” 

“/¶न्दे बीस-वीसर फोट भारकरकरारागारमें खत दियाजाए्‌।'"राजाने 

मान्नादी। 

“मूख मत्त वनो राजन्‌,” मारण ने निर्भाकि कड्कृते स्वरमे कहा, “दम्म 
मत फरो राजत्व का! 

क्रोधके कारण राजा का मख मण्डल तमत्तमा गया । वह्‌ की गादेशदेनेही 

जारहाधाकि तमी सिद्ध क्षोमनिधिने सममे प्रवेश किया 1 पूरा दरवार, स्वयं 
राजा मी उसके सम्मान मे उठ गया ! श्वेत वस्त्रो पर दाक्ष शी माला, दमकता 
मुव-मण्डते योगी की आंखे ज्ञान गवं से प्रदीप्त धी, "यावेशमे न माभ राजन्‌ । 
तप्विों को ममय दानदो। जिस राज्यमे यीगियोका अनादरहोत्ताहै वहं 
शरृकोप्राप्तहौजाताहै।" 

“परंतु भावाय -““"" महामात्य बोले । 

“पे गुप्तचर है तुम यही कंडना चाहते हौ न । नही ये गप्तचर न्ह है । क्षिप्रा 
कफे तटपर दमक कटिया मैनिदेखी है सूष््म दृष्टिसेर्मेने इनकी दिनचर्याभी 
देखी दै। ये पयच्नष्ट योगी है! मौर्वं ड्न्हेमायलेजने भावा हूं राजन्‌ ! सुम 
इह मेरे सा भेज दो 1“ अंत्तिम वाक्य कटते-कदते सिदध समनिधि मूमिषेदो 
वाततिश्त उपर उठ गया ! प्रूरी सभा उसके साघ्यात्मिक तेजके प्रभाव से जातक 
मे मुक गई । स्पष्ट था करि राजदरवार उक्षसे बहुत प्रमावित था अौर ह्च राज्य 
भँ राजासे भी अधिक सम्मानित पुरुष सिदक्षेमनिधिथा। 

आरुणी मौर सत्यव्रत सिद्ध क्षेमनिधि के पीचे-रीदधे चल रहे थे ! उसने उनसे 
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एक शब्द भी नहीं कहा था 1 उक्तम उनकी रक्षाकी थी) परंतु भरणी ऋय हृदय 
उसे प्रतिपृणासेयजसा हुआाया॥ उसेद्‌ एक दम्भी, पापण्डी, व्रदर्धनप्निय 
योगी तगायाजौ स्वये पयश्रष्टया। वेएकनदीके किनारे पुव भौरविना 
पौचचे मृड योगी क्षेमनिधि नै एक नाविकसे उन दोनों कोनाव मेलेआनेको 
कहा भौर स्वय नदी पर चल बर्‌ दूरे किनारे चला गथा 1 जतौव क्रोध मौर 
हीनता के भावोसे भार्ण काह्दय जलने लगाथा) इस वार सिदध क्षेमनिधि 
द्न्दीकीथौर देख रहय) चार्णीनेनजरेफेरली) 

“भद्र | तुम वहत क्रुद्ध जान पड़ते हो, क्षेमनिधि ने पूछा । उसकी आवाज 
मेँगृषग्यगया। 

“राज की शाम वुम मेरे यत्तियि हो । म तुम्हे योग के चमत्कार सै परिचित 
कराञगरा। यह्‌ भूखण्ड देव रहे हो दुर उस प्राम तक यह धनुपनाज, रेह काके 
शा! अपने योगबल समने दपरेह्‌ को जला दिया बौर उपजाङ षषम 
मदल दिया। हसक्षेघ्रमे वर्पामेरी मक्ञासेहौतती है मौर सूयं मी मेरी सहिष्युता 
फीसीमा के अनुसार ही प्रर होताहै। पासके गावोकेलोग मु दशवर का 

घवतार सममत है । मैने एक वार एक युवतौ ओर एक वालक के मृत शरोयमे 
भ्राणजगाए्‌। ्म्तिद्धहू मौर आकाश मागे से गमन करता हं । मँ स नबदहू 
आओौरकही नही हूं \ ~ 

"आपने अपने यण बताए" आर्णौ बोला, “मगर एक गुण अवर्णीष है 
जापका 1 आपके दाद्द भी अपकरे मपार दम्भका वणेन नही कर सवि +" 

ष्हा| हा} हा!“ सिदध क्षेमनिषि हंसा, “तो मेरा अनुमान गलतत निकला । 
तुम उसे कदी भविक मूखं हो जितना मँ समता या। 

"एव जकेते तुम दौ नही दय सिद्धयो से विभूषित क्षेमनिधि 1 किसी जमाने 
मेम सूयं तक गया था। उस सेल को जत्मा के विकासमें वाधक मान्य केव 
काछोडचुकाहंः- 

ग्यर्‌ तवसे व्यग्रं पच्दी परलोटने कोव्यो? हा!हा! हा! हा! 
हा! हा1“ 

एक सीद्र भयआसूणी की श्रात्मामे कधा ¡ विस्मय से उककरे नेव फल ग्‌ 
षिद्ध के प्रति एक तोत्र जाकपंण उसकी भात्मा मे जागा । उसने चाहा उससे बात 
करे। मगर न-जने कौन-सी शक्ति ने उसे रोकलिभा। 
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कुरिया में पटच कर सिद्धक्षेमनिधि ने एक वड़े पावसे मदिरापो। उसने 
दनं दोनों सेनी पीने को कहा मगर इन दोनों ने इनकार कर दिया । किर वहं वहीं 
नाचने तगा। विचित्र हाव-माव घे भरे उस नृत्य की तुलना उसके दिष्य स्वथं 
गटराज मे कर रह ये । उनकी प्रशेता मुर धौ ! जसे उनका उदेश्य अपने सिद 
कोसुनानाथा! ये वार-वार याह रहे य, “भगवान की यहु रिव मद्रा सचमुच 
अनंत दमौमामयी है 1“ सिद इस प्रशंसा मौर स्तुत्ति को सुनकर मरानंद मग्न 
हो रहाथा। फिर बहवोला, ष्हार्मरिवहू, ही ब्रह्महू। मेही विष्णू 
ह मादिका मेंरमेने!ही यह सृष्टि रचीथौ। यहु फल भौर मन्न, पयुगयद्‌ 
रमणो प्रकृति,ये चन्द्रभा, गूं शीर मुन्दरताकी भूतिनारीये सवमेरीदही 
देने ६1" 
उमके शब्दों फे साय भाभूय्णो से सुमज्जित तीन बपूर्व सदरियो वहा भाई 
सौर उन्दौनि सिद्धको प्रमाण किया। उसमे एकफकोदेखकरभास्णौ केदहुदयं 
पर आधात हुआ ! वह सुंदरी रम्मा थु । वह्‌ वातावरण उसके जिगरसेः लिपट 
गयाजौ कभी उसं वंद प्रकोष्ठर्मे, रोमीय दीपके सुनहरे प्रकाशमें महते उत्त 
ावरणहीन रूप से वना रहता था। 
उसके वाद सिद्धि क्ेमनिधि उन्मेस दो सूुदरिरयोके सायएकवक्षमें चला 
गमा । वाहुर रम्भा रह गई । आरुणी ने चाहु रम्भा से वातत करे मगर तभी एक 
भोर घृणां मौर प्रतिहता उसके हृदय ते निकल भारो मे बादलों की तरह डोलने 
लभी) 
राति को शयन करते हए आणौ ओीर सत्यत्रतमें कोई वातालाप्‌ नही 
हआ! भार्णी बहत वात करता यदि सिंद्धने वहात कर्हकरउसकेमनकोन 
दुमा होता ! उन शब्दों ने सिद्ध को उसकी नजरों मे एक रहस्यमय व्यवित वना 
दिथाथा जिघचेवह्‌ वनी बुद्धि से याक नही खवत्ताथा। उवे अचरणनो 
यहं मानी पे अनैतिक कट्‌ देता मगर उसते उस विलक्षण वाक्य मे उसकी अत॑- 
जत्माकोस्तारो स्थित्तिका वणेनन कर दिया होता। भवतो एक ही उस्ुकता 
उसके मनमे लगी यी । वह सिद्ध क्षेमनिधिसे वान करना चाहता था । वहजौ 
उसका रोग जनित्ता है वह उसकी दवा भी जानता होया 1 रात-भर इसी उत्कण्डा 
मे उतषेनीद नही आरै । सव्यव्रवे सो गयाथा। करीव्‌ तीन वजे उक्षे वार्‌ 
संभ्रोच्ारणा की ष्वनि सुनी 1 विनली चमक रही थी! जौर्‌ वादल सरज ष 
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एक शव्द भी नहीं कदा या! उखने उनकी रक्षाकी थी । परंतु बह्णी का हदय 
उसके प्रति धूृणासे भरा हया था । उसे वह्‌ एक दम्मी, दायण्डी, प्रद्ेन परिय 
सोयी लगायाजो स्वयं पयन्चव्टथा! वे एक नदी कै विनारे पटूंचे मीर विना 
पी मड योगी क्षेमनिधिने एक नाविकमे उन दोनो कौनाव ्ेतेभानिको 
कहा ओरस्वय नदी पर चल कर दरसरे किनारे चला गया। यतीवघ्रोध मौर 
हीनता केभावोसेबारणी का हृदय जलने लगा था ! दस वार सिद्ध क्ेमनिवि 
इन्ीकी गीर देख रहाथा। सास्णीनेनजरेफेरली। 

“भद्र । तुम वृत करु जान पडते हो,” कषेमनिधि मे पूषा । उसकी आवाज 
मेकुषग्यंगयथा। । 

“माज की शाम तुम मेरे यतिधि हो । म वुम्दे मोग के चमत्कार सै परिचित 
कराऊगा। यहु भूखण्ड देख रहै हो दूर उस ग्राम तक यष भनुपरजाऊ, रेका शेष 
या। अपने योगबल सेरमेने इसरेह्‌ फो जला दिया भौर उपजा शिरीये 
मदत्त दिया । दसक्षेत्रमे वर्पामेरी मान्नाते होती है मौर सूं मीमरेरी सहिष्तता 
कौ सीमा के जनुसारही प्रर होताहै। परसके गावो के लोग गूम दैष्वर का 
छवतार सममते है । मेने एक वार एक युवतौ भर एक वालकके मूत वरीयो 
भ्राण ज्माए्‌। मप्षिदधहू भौरभाकाशच माये से गमन करताहूं। म सव नगहह 
भौरकही नहीह्‌।' 

“अपने अपने गुण वत्ताए"" भारुणौ वोजा, “मगर एक गुण अवराय है 
आपका । आपके दाब्द भी मापक्रे अपार दम्म का वर्णेन नही कर सक्ते 1” 

शहा! हा { दा 1“ सिद्धक्षेमनिविहंषा, “तो मेरा अनुमान गलत निकना। 
नुम उरते कही मिक मुषं हो जितना म समक्ता या।” 

"एक अक्रत तुम ही नही हये चिद्धियो से विमूपित क्षेमनिधि ! किसी जमति 
मे मी मूयं तक्‌ गया या उस खेल को आत्मा के विकास मे वाधक मानर्भेक्ब 
केाछोडचुकाहुं""" 

न्मोर तवघेवयग्रहपृष्वी परलोटने कोक्यो? हा! हा! हा! हा! 
हा { हा 1“ ध 

एक तीव्र भयजद्णी की श्रात्मामें कधा । विस्मय से उसके नेत्त फल गदु 
सिदधके भ्रति एक तीव्र आकपंण उक) आत्मा मे जाग । उसने चाहा उसने बार 
करे । मगर न-जाने कौन-सी दाविति ने उसे रोकलिया। 
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कूिया में पुव फर सिदक्षेमनिधिने एकःवड़ेपाघ्रसे मदिरापो। उसने 
इन दोनों से.भो पीने कौ कहा मगरदन दोनो ने दमङार कर द्विया 1 फिर वह्‌ वहीं 
माचने सया! धिचिवदहव-माव से मरे उत नृत्य कौ तुनना उसके दिष्य स्वयं 
नदराज सै कर रहे ये । उनको प्रशंसा मुर थी 1 जसे उनका उेश्य भषने सिद्ध 
कोसूनानापा। वे वार-वार कह्‌रहैये, “भगवान की यह चिव मुद्रा सचमुच 
बेल ौमामयो है!" हिध इस प्रसा मोर स्तुति को सुनकर मानेदमग्न 
ही ््ाषा। फिर वहवोता, “हार्मेधिवह, मही ब्रह्माहं । मही विष्णु 
हि अदविकाल मेमेनेषही यह्‌मृच्टि रचीथौ{ हफन भौर अन्न, पथु,यह 
रमणक प्रकृति, ये चन्द्रमा, सूपे ओर पबुन्दरताकीौ भूतिनारीये सवमेरीही 
देनह 

उमके शब्दो के साथ भाभूवणों से मुज्जित तीन अपूव सूदरियां बहो भाद 
ओरयन्टेनि सिद्धको प्रमाण क्रिया। उसमें से एकको देकर आरण के हदय 
परआधातहूमा। वह्‌ सुंदरो रम्भाधी 1 वहु वातावरण उसक्र जिगरसे लिपट 
मयासौ कमी उस वंद प्रकोष्ठे, रोमीय दीपके सुनहरे प्रकामं महक्ते उस 
मावरणहीन हप से बना रहता भा ( 

उसके वाद सिद्धिक्षेभनिधि उनमें सेदोसुंदरियोके सायएककक्षमे चना 
गया बाहर रम्भा रह गड । ारणी ने चाहा रम्भासे वाति करेमगरतभी एक 
भोर धृणा मौर प्रतिर्दिसा उसे हृदय से निकल आपो मे वादो की तरह डोनने 
समी। 

सत को एयन करते हए आणी गौर सव्यव्रतमे कोई वातलिप नहीं 
हु \ सास्णी बटृत बात करता मदि सिद्ध नै वह्‌ वाति कहकर उसके मनकौन 
द्मा होता । उन शब्द ने सिद्ध को उसकी नजये मे एक रहस्यमय ग्यदित घना 
परियाथः जिसने वह्‌ अपनी बुदि सेवक नही.सकता था । उसके भाचरणकौ 
वेह मायानी से अर्नतिक कहु देता अगर उतने उत विनक्षण वाय मे उसकी अंत 
भात्माकोसरारी स्थित्तिका वणेनन कर दिया होता । अवतो एक हौ उध्युकता 
उक मनम लमी थी । वहसिद्धकेमनिधिसेवात करना चाहता था। वहनी 
उका रोम जानता है वहु उ्की दवा भी जानता होगा 1 रात-भर इसी उक्तण्ठा 
भे उलि नीद नहीं थाई ! सत्यव्रत सो गयाया। करीव तीन वजे उस्ने वाह्र 
भंमोतच्वारणा को ध्वनि सुनी । विजली चमक दही थी! भौर वादल गरज रह 
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ये\ गीतका वह्‌प्रभातनदोकी भोरसे आती हवानोंसेस्वयंमीजैपेष्दर 
रहा था। (८ 

आरुणी वाहुर निकल भाया 1 अकेला क्षेमनिपि तकष्ेफी खडा पहने 
बदलो मे कौवती वियुत को सलकारती, ¶नो आवो से धूर रहा था। 

आरुणी को देव वह्‌ पुमकराया, “तुम मृश्चसे क्था चाहते हे? 

“ध जानना चाहता हं कि तुमने कंते जानाकिर्म पृथ्वी प्ररलौटनेकोग्यग्र 
हं? मै सचमूचयव्यग्रहु) सिदक्षेमनिधि म तुम्हारे चरणोंमे नतह । मुभे जन 
दानदो।"" मारुणी के नेत्र आमुओं से भर गए “म हजारो वर्पोसे भटक रहाहूंा 
जन्म-जम्मातसो से मेरी साधना मुन रयंमदल तेक ले जाकर रोक देती है । मुके 
लगता ह यह अनेको भन्मों से दोहुरया जा रहा है । ओर दोहराया जाता रहे । 
जव तकर्मषृथ्वौ पर लौटना नही सीपतूगा। 

सिद्ध क्षेमत्रिधि की मुद्रा मचानक गंशीरल गद! वर्पाहोने लगी धी । वह 
श्रारणी को वच्चेकौ तरह वाह से पकड़ एक न्यग्रोध वृक्षक सये लेगया। 
वहां भौ वृदे दोनो के केशों ओर मुख पर पड़त रही परन्तु पत्तो के कारण पाती 
क्मआरहाया। कोई प्रकाश नही या सिवाय वौच-वीच मे चमकती बिजली 
के । वहां सिद्धक्षेमनिधितनेजो कुछ कहा उससे आस्णी के जीवन कौ दरा बदल 
गई । उसे स्पष्ट अनुभव हुआ जसे कालदेश की वनौ एकं छत धी किसी अदुदय 
भवन की जिसमे वहन गाते कितने गूगोंसेकदथा] वहत मान दद ग्द) 
भार्ताकतापके वाद उत्ते लगा वह्‌ मायावी कारायार टूट गमा था) ओर उसके भन 
इन्दियवर्पाकीवृदोंके वीच कुकते मयूरोकीतरह्‌नाचरहैयेा 

शुम यह मूत कररहे हो वत्स करी तुम पृथ्वी परसोटे कीवेष्टाकरर्द 
हो। तुममूर्यमंडल मेकंदनेदौहोः यह तुम्हारी दुसरी भूलहैक्रि तुम भपना 
कौदस्ाना वहा दूढ रहै हो 1 सूय.देवता है वह किसी को कैद नहीं कर्ता! तुन 

इतनौ-सी वात मे उसकी समदश्िता को नही समभ सके कि हत्यारे मौर निर्घोष, 
पापी अौर धर्मात्मा दोनों पर बह समानरूपे किरणोकौ वर्षा करतार) अमर्‌ 
तुम्दारा प्रवेद अनाधिकारयातो भौ सूयं तुम्हे कैद करने वाला नही । तुमकद 
- सूयंभंडल से वाटर निकलकरहृएहो सूर्यमेडल के अगे एक शून्य है 1 हषास 
दारीर ब्रह्मांड का अवतार है इसलिए वह शून्य हमारे खरीरर्मे भी बनुभव श्रा 
जा सकता है 1 वह्‌ तुम्हारे यडत भौर व्लीहामे है । यह्‌ श्रच्छन्न शून्य बस्तमि ५, 
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ुम्हाय अहंकार है जो शून्य बनकर प्रकट हुआ जिससे तुम इसे पहचान न सको 1 
ऊंवादयो पर हमे भटकने वाली शक्तियां रूप बदल कर मप्तीहै। 

ग्तुम्हयायी मात्माने चिर कीमायं गौर चिस्यौवन का अमृत्त पियाहै। यह 
एक बहुत बड़ी सिद्धी है ! तुमने सूयैमंडल मेदा है । इस गवं से तुम्हारी भात्मा 
वौरागर् है! अव वह अगे कु नदी करना चाहती है । वह आराम करना चाहती 
है अपन वैमव को, सपने दिश्वयं को महसूस करना चाहती है 1 वही मिमाने 
शून्य वनकर तुम्हँ जकड़ इए है ।'* 

आरुणी कुट बोलना चाहता भा उत्ते हाथ ते रोकते हुए सिद वला, “नहीं ॥ 
कोई मानवे गर्दभ नही वोलेगा जव सिद्धक्षेमनिधि वोनतादै। आष्णी हूतप्रभम 

उमे देख रहा था । पह याती सुनकर उसे लगा जँ ते उसे इसकी जरूरत थी । इससे 
उसेजराभी चोट नही लमी। 

"देलौ माया चतुप्रुली है] ब्रह्मा जो इष माया के रचयिता हवे स्वयं चार 
शह वाले है । इत माया कर तीन मू तुम्हे दीखेगे । चोया गुप्त, रहेगा । तुम्हारी 
वुद्धि प्रौर भावनां तीन वीच आचरणकररेमी मौर माया से ओर बंघती 
जाएगी । यह माया उनके लिए सत्‌ वनी रहैगौ क्योकि तीन सत्‌ का प्रतीकटै 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश ! अषत्‌ का प्रतीक चारहै।यदि मापाकेकरिसीरूपसेकंद 
होकर शुक्त होना चाहते दो तो उस तत पर उस्के चारों रूपो को सोजो। जैसे 
ही तुम चौथे गृप्तल्प को दूंढ लोगे माया-जाल टूट जाएगा । यह मुग-मरी चिका 
की तरह गायवहो जाएगा। ग भी सूर्यंमडल तक गया हुं, वालक । भौरर्मेनेमी 
वहुष्यथां सदीदहैजौ तुम आज सह रहे हो । मञ्चे तीस वपं लगे उस्र जालको 
तोडने के लिए । यह वुम्हारासौभाग्यहै कि सिद्ध क्षेमनिधि अभी जीवितदै। 

देखो उस शून्यके वाद तुम्हारे यत ष्लीहरमे एके देसा भय उटाहोणा जो 

एक यृवामां को प्रसवके समयहोतादै। उस भयके वादतुम्हारी सचिभीर 
प्रेम दोनोंपरिट मुहन तुम्हे पुरुप भौर रमणि फीके लगनेलभे होगे ओर 
कये भौ तुम प्रेमको ज्वाला प्रज्वचितं नहीकर सका होगा । इस नितात 
अकेलेपन, प्रेमहीनता से परेशान होकर तुमने सोचा होगा कि तुम्हारा सूर्॑मंडल 
मे जाना एक गलत कदम धा। गौर तवसे तुम पृथ्वी पर लौटने का प्रयास करः 
ग्हेहो 

ष्देलोये चारो लक्षण जो तुम ये प्रकट हृए इन्हे सत्‌ मत समन्नो ! ये लते ह 
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मगरदै नही । इन्दे मसत्‌ जानी । नाओर्म तुम्हुं सत्‌ से लङने का तरीका 
सिखाता हूं । असत्‌ मेन तो परेशान होयो, न इस पर पध करी, न भवयया धृणा 
करो, न मोहित होकर दस सत्‌ मानो । तुम भसत्‌ कौ भसत्‌ जानते हृए्‌ इसके 
चारोखूपोकास्वागत करो । इसके बढते मायावौ खूप को तुम रोक नहीं सक्ते। 
मगर इसका वढना ही इमकी मृत्यु है । जिस तरह चीदियो कः पर निकततेर्हैतो 
उनकी मौत मा जाती है । इसी तरह जब असत्‌ बहत जोरो कै साय तुम्हारी 
आमा पर हावी हो तो उसका स्वागत करो, प्रभू पर विद्व रखौ भौरजानलो 
कि असत्‌ उस किशौर बादल की तरह है जि्तकी गजेन उसी नी मृच्युकासंदेश 
दै 1 गस्जनेकेसाथवह्‌मिटजातादहै।येचारोरूपयापही एक दूमरेकीमिटा 
देते है । तुम इनसे मत उलो इनका स्वागत कये ! फेवल सत्‌ रह जाता है गीर 
सत्‌ ही ब्रह्मद वहरईश्वरदटै जौ हम सवमे प्रेम वनकरवसाहै। उसपरटै मह 
कार काभावरण पडतादहैतो हम उसे गात्मा कहते है । इसे सोने मत दो । इतक 
मिटा दौ । इसे मिटते हौ वहं ब्र जगेगा जो मनुष्य की दुनिया मे धुसते ही परम 
यन जाद 
तेरी माप्माहन चार सूपो मे दिखर गई दै । अपनी मात्मा का मोह छोढ्ना 
बहुत कठिन है । मगर जौ जानते है फर केवल प्रेम ही आत्मा कासच्वाट्पहै वे 
मत्माके मिटने करी चिता नही करते । यही निर्वाण है । यह महपि गे कहते दै 
यही श्रमण पारस्षनाय कहते है 1" 
मेरी भी यात्मा को सिद्धि का अभिमान कषियिल किप हृष्‌ है । ममे भी यह्‌ 
शून्य कद किए इए है । मुकमेमौरतुममे मतर सिषं ्तनादैकिर्थे इस मभि 
मान का स्वागत करता हूं! यह जो कुछ कहना चाहता है उसे निर्िरोध पुलकर 
कता हूं। इसकी परवद नही करता करि लोग क्या कगे । यह रोग है मोर 
रोग को वाधकर उतत मुक्त नही हृजा जाता । इतृनी सिदिएं प्रप्त की है मने 
भेरी आत्मा को अभिमान होना स्वाभाविक है। इस समिमानके कारण मेरी 
आत्मामेभयमीहै ।वहभयर्मै राजाकोदे रहाहृं! मुञ्चे किसीसेप्रेम नही है 
इसलिए इन तीनीं सुदरियीं मे प्रत्येक कौ जलग-अलग कहता हूं कि मँ उसतेग्रेम 
करता हं भिस्ते तीन जानं कि म मूठ योनता हं 1 पाड हूं मौर केवल मिथुन 
ही तक भेरी उनमे श्चि है अपने घमंड भौर पाकंड कौ सबको दिखाकर सूय 
मंडल से आग के शून्यसे गिरकर पृथ्वीपरञनेकीमेरी इच्छा की प्ति होती 
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दै? लोभौ की नजै में चिलक्रुल गिरजाना ही सूयमंडलसे भिरजानादहै । मगर 
इतना करने परभी मेरी आन्माके यह्‌ चारों रूप अभी तक एकः दूपरेकोमार 
नही सके । मेरी साधनामें कमी ह । अत्माकेये चारों रूप एक-दूसरे कक्राट 
ह जिसदिनिये चारों एक-दरुषरे कोमिटा देगेमेरी भत्मादइस सूप्रमेमिट 
जाएगी । ओर उसका प्रेम रूप मे पुनर्जन्म होगा 1" 
काल मौरदैश्च छिन्नो गएये । जैमे एक काचकोचछ्तयौजोदटूटगईथी। 
बाणी ने ्ुककर सिद्ध के चरणोमे प्रणाम किया) वह्‌ उन अश्रुजौ को नही देख 
सकाजोसिद्धकीभाखोमे भा गएये1 सिद्ध जान मया थाकि उक्तकीवार्तौके 
श्रवणमाच्रस भर्णीकी आत्मा इसरकदसे मृक्तहो गर्ईथौ! मगर वह्‌ इस 
ज्ञान कौ लेकर केव स घूम रह्‌। था भौर मात्मा वद्ध थौ । 
“तुच प्रेम मिले वत्स, किसी कुमारी का प्रेम सिद्ध वोला, “तुम पर भगवान 
फीटृषाहयो। तू जा,यहां मतर्कर। मेरे पास तुज्ञे मौरकुछदेनेकोनहीदै।त्‌ 
मेमकर। भोक्ष-मागे प्रेम-मागे है । मोक्षके दवारम जोड ही धस परति ह, अकेले 
नहीं 
आरुणी जव लौटा तो सत्यव्रत सौ रहा था} वपा रक गधी गौर चिद्धियौं 
नै बेस छोड दिया था। आद्णी को बाद्चयं हुमा सिदध ने उसे किसी कुमारी 
का्रेम पानेका आशशीवदि दियाया भौर उसे जाजतक्त किंसीभी दरुमारी 
मेप्रेमनहीहुभाथा। मंजरी के प्रति उसकी किशोर वासना मचली थौ । उसे 
मंजरीसे कभी प्रेम नही धा। उसे हमेशा पूयूल नितंविनियों ने मोहा जो सवकी 
संव भन्य कौ अंकशायिनि थी 1 उक्ते यह सोचकर वड़ा भनजीव-सालगाकिवह 
चो आज त्तक फिशोरियों के प्रति विमुख रहा । 
जसने सद्यत्रत कौ जभाया जौर उमस विदा ली । वृढ भीर युवा दोनो भित 
ने एक-दूसरे कौ आंखो मे स्नेह से देखा ! दोनों जानत्तेथे उनका साथ रहन व्यथे 
रहा था । उनके रास्ते गलग-अलग ये । उग्ह अपने-जपवै अंधेरे अलग-अलगपरार 
करनेथे 1 
आरणी जैतेही तपोवन से निकलकर बाहर भया धुंषलकेमे एक भौर 
द्रति उसके पीये आई } पहु रम्भा यो 1 उक्ते अपनी भोर हस्ते देख कचनारके 
एक वृक्ष के नीचे वह्‌ रंक गई 1 उसकी आंखे मूमि पर गडी यी! वह्‌ लज्नामीर 
श्लानि की प्रतिमूष्ि वनी खड़ी यी ? क्ितिने ही माव वरसराततमें गदते हुए गंगाके 
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पानी षी तरह आख्नी के मन में उठे। वह्‌ पत्तन याद भाया निषत्ते वह्‌ गुज 
थी। मगररञआज उसे रोपनहीया,नधृणायी! एकमूकंहूवानेर्जैसे र्भाः 
मात्मा का पर्दा उडाकर उसे सव दुद दिखा दिया था 1 

भारुणी मुसकराया ओौर तव मानो वेड साहस के सय वे कौयतेकी रंग: 
गहरी कानी आंखें ऊपर उटी । वह लावण्य-मरा चेहरामाजदटूर गयाथा।व 
भाज भी वहत मु दर था । मगर इस सु'दरता के शोचे, भार्णौ को सगरा, एक भौ 
चेहरायाजोकाचकेकटोरेकीतरहदूट गयाथा। 

एकं विचारने आर्णो को अचानक गंभीर कर दिया । उसकी आपत्मा ने प्रर 
किया, "क्या यह्‌ मेरे लिए नही टूटी ?“ आर्णी ने उसके वारेमें जो धारणा वः 
सौथी एक क्षणमे टूट गदर1 बह समक्ता थादस नारौ ने उसके पौष्पं १ 
निगला था । उसकी किशोरावस्याको वह्‌ पथ दियाथाजो कभी नही फलता 
पर लाज उसे लगरहाथा, नही रम्भाका नारीत्व उसके पौरपको भमर कर 
कौचेष्टामे एककलीकी तरहं टूट गया था । उसने उसके पौष्प को निगल २ 
मगर अपने हृदयमेद्युपात्तेने केलिए, खालेनेके लिएुनही। भौरएकदि 
उषीके नारीन्वने उषतके पौष्य फो पूनजेन्म दिया । यदि देता न होतातो उः 
संसग के वाद उमे एक वीर, साहसी पुरुप के लक्षण न उभरते। मगर उसक 
विकास करते-करते रम्भा का नारीत्व टूट गया य । उसकी वाद की चरित्रहीनः 
कोई चरिव्रहीनता नही थी । वह्‌ टूटा हआ नारीत्व था जो अपता सवक ६ 
घुकाया। 

आरुणी ने मन-ही-मन उसे प्रणाम किया 1 नारीत्व का माज एक नया रहस 
उसने जानाथा। केवल माता वनकरंहौ नारी किसी पुद्पके लिए मपनी जाः 
कीवाजीनही लगाती । एक प्रेमिका वनकरभी, गभं की कामना करते हृषु भं 
घसका वही यजन जारी रहताद! रम्भा उससे गभं चाहती थौ भौर इसतर 
उसने उसके पौर को निगल या । मगर यह सव वाहरी क्रिपा यौ । भीतम 
उसका नारीत्व उसके पौस्प कौ भपनेमे छिपा कर पोपित कररहा था। भप 
सारे माध्यं भौर रदस्यो से उमे सचि रहाथा। जव अपना सव बुछठदे दिय 
उमने तो मारुणी स्वयं राजधानी चला ययाया। आख्णौ का अचेतन भप चुक 
याकिरम्भाकेपासर जो करुछया वह्‌ देकर उक पौर को महरा कर वुको 
उसका नारीत्व मव टूट चूकाहै। 


५० ] 


उसने अत्मम्नानि इड सोचकर कि वर्योउसने रम्भाको दोप दयाया रम्भा 
अपने दुरे नारीत्वको लेकरजीने कौ कोश कर रहौ थी । अनेक र्पो सं उसका 
मंपकं सी वैष्टा का प्रतीक था। उसका नारीत्व उसी बाशाके साथ दस राह 
परथाकरि शायद उनमे से कोई एक उसे संवारदे, फिरसे एककरदे। 
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कू दिनोंकौ याप्राकै वादवे दोनो तक्षदिलाके निकट पारविनारनगरमे 
पट्टे । रम्भा म्मे वीमारहोगरईयी ऊ्टोकाएक काफिला पारचिनारनजा 
रहाथा। उसौ के सताथवे पारचिनार नगर पहुंचे । आरुणी ने ऋपिकुलमे 
चिक्ित्साश्ास्तर कौ विनेय तिक्षा पाईथी उमीको लेकर वह्‌ स नए समाजमे 
प्रविष्ट हुमा । उसने अपने पिता मौर महपि विजयसुरि के साय श्वल्य चिकित्सा 
केः करितने ही केत किए्ये 1 तव उसमे उसका भन नहीं पा । अव उन्हुं उसने षाद 
क्रिया, उनके नोट लिए गौर घोड़ों गौर कुत्तो पर, भेढो पर यपने प्रयोग कियि। 
एक वपे के कठिन श्रम के वाद वह्‌ एक सफल शल्य चिकित्सक हो गया । दूर-दूर 
के लोगउसकरे पास इलाज के लिए भ्रानि तमे । धन की कमी न रही । उसका भवन 
पारथिनार नगरमे सर्वश्रेष्ठ था 1 
रम्भाके भौरउपके संवध विलक्रुत बदल चुके थे । रम्भासिद्धक्षेमनिधिकी 
प्रेरणा से जीवन-भरके लिए ब्रहाचर्य ब्रतले नकी यी। आर्णी का मस्तक यह्‌ 
जानने के वाद पूनः एक वार क्षेमनिचिके प्रति थद्धा से भका । जय उसने रम्भा 
फो आश्रमे देखा यातो उसने कुछ गौर ही सीचा था । एेसे भी लोग इस दुनिया 
भंदहैजो सध्चे भौर चरित्रवानहौतेहृए भीोगकरते है चरित्रहीन दहने का। 
रम्भाव्रारणीकोप्यारकरतती थी सगरव उसप्रिममे श्रीरनही था इम 
प्रेभमको आाषूणी नही समभ पाया था। उसकी आस्था आजमी यही थी] प्रेम 
केवत आत्मा का कम्‌ नदीं है 1 शरीर द्वारा व्यक्त हए विना वह्‌ अपूणं है 1 मगर 
अनुभेवने रम्भा की आत्मा में सत्य को एक;दूसरे ही रूप से उदूधटित किया था । 
भ्रेमशरीरसं दुर एक मात्मिक क्रिया दै! आत्मा प्रेम समाधि में लीन होकर 
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वि में मिलने कीचेष्टा 


पृतसनिल एर्‌ विरह येदना म जसती है । सपने हि कर देता दै1 एक दिन 
को क्षणद्ोताहै) इसत 


नहीं करती कपोकि शारीरिक निन उ समाधिकोभंग 
जंलतै-जलते भिट जाता है] वह्‌ प्रेम स्पौ ब्रह्मकी जागृति ल 
मार्गं पर यही तिर्वाण षै । पदी निसारदेदिषामा 
दम विकट तपस्या ने रम्भा के व्यक्रिित्वको एक बहव तीव सो कषमं 
उसके गीर मुख पर एक भआरुणाई ऊपाकाते क तरद । उपस भर उतत ध 
जँमे वह्‌ कोई कव्या जो यौवन मेँ प्रदेश कट रही भु सिति वीह, बह 
यैरागियो चै वस्व ओर्द्दाक्नफी माला वीणां सौर र्‌्‌ मभीपरेगकीषीडास 
मामिक लगते ये । दुर हिन्दु पवेत क उस पार क गावौ वहां मीर ष्ट ५ 
भरे उसके गीत शाए जाने तमे ये । संगोत सीखने वातों तथी क 
ी। रम्भा केवल कुमारी कन्यां को संगीत की भिक्षा उ पुदतवार 1 
एक दिन स्वया के समय जवे दीप ज्तचृकेयेषए ८.1 
पास एक पोडसो को लाया जो रथ से कुच गर्ईथी अौरदे क 
वधी थी} उषके वेहरे पर एक लमा चाव या जिससे सून, " 
पेट कुचेल गया याभौरएकटोगद्‌दगर्ईयी) 7 त र 
उस कन्याकानाम रोहिणी या] अआगन्तुकर्हिदु कुश केषौ करसे ४ र 
-था। उसकी ओके विशाल ओर्‌ कुछ-कुंछ डरावनी थौ । अशार्मी न ५ + 
मुद्रां से भरी एकर चलौ निकाल उसने मेज पर फेंकी मौर ए 4 १ ^ 
शूतरीकी अच्छा करदो चिकित््क। भैं तुम्टे इतनी ही व 
आरुणी उसे दैव मुसकराया उसे अच्छा नही लगा कि गवं को ठ पचना 
कै लिए स्वर्णं मुद्राओकी इतनी रादिभीक्महोगी। उ गती भद (9 त्त 
घरदार यमीरनही याममर गर्वीलाया। एक पिता के (द क न 
मकम ठया 1 षह वोता, "इतनी मुदा की जरूरत नही ४ मवम त # 
आधी निकाल धो 1 मगर तुम्हें इष कन्याकोभेरे भोपाल संतष्ठ पितता उभर 
माह के लिए रलना होगा ।" क देः छया दमक पाय 


सरदारक्ता मवं ढीला पडगयाया गीर अवे उसमे ५ चे हि 

व आर धूर से च्छति 
आयाथा। यद्‌ जान लेनेकेैवाद कि गषनी पुत्रीक इनाम री १८ दह्‌ 
काफी मुदाए्है यवं की जरूरत नही रहौ थी! वामो क + 


उन गालो मे एक तेज कंषन आ! 'जेरीवेटी ठीक; 
९ 
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दीन स्वरमें बोला योर पिधते धीते को तरह जलततौ दो वृदे उसकी मासोमेमा 
गई! 
“निशित रहो 1 
सरदार का बेहुरा फिरसे उसी तरह सस्त भोर मर्दना हो गयाया। अपनी 
पगड़ी ठीक कर्ता हुमा वह्‌ बोला, “ये मधी मुदराएं इसके पचेकेलिएरयलो 
चिक्रित्सक ।" 
आधी सुद्राए्‌ निकाल्त करर येली सरदार की गोर वदति हए बाश्णी ने दूसरे 
हाथ से उसकी वाद्‌ थषयपाई, “इसकी जसूरत नही है सरदार । इस बौपधालय 
मेमरीभोसे ठहरने का कुछ नही लिया जाता । देसे सभी रोगी हमारे मेदमान 
हिति)" 
यै कल इसकीर्मांको भेज दूंगा इसकी सेवा कं लिए ।* 
" सकी भौ जरूरत नही है । देवी रम्मा इन सवकी मातादही तो है 1" 
सरदार प्रसन्न हृजकि देवी रम्भा इसी धरम रहती है । निर्िचित होकर 
सह भश्वपर चदाओौरचल दिया। उसे मभौ बदला लेना था दुसरे कवीते 
बालों से जिन्होंने दवता का वदता उसकी भवोध पृ्रीकोदरुचल करिया 
धा। 
तव तकः भगवान्‌ बुद्ध का जन्म नदी हुमा था । उस युगम हिदूवरुल के मदिरं 
में यक्षपति कूवेर मौर मणिमद्र की उपासना होती थौ । महेश्वर सवके देवाधि देव 
ये 1 इन कवीलौ तक यन्न वत्केय मादि ऋपिषों का दशंन नही पहुंच पायाथा। 
समस्त सृष्टिक पी जो एक ब्रहुमतत्व चमक रह्‌ है उसकी खबर इन जगती 
जात्तियोकोनदीथो।ये निग्रंय मृतियोकौ पूजाकरते ये परेतु मांस-मदिराका 
भी सैवन करते ये । ये नागौ, यक्षो, अप्छराओं की भी पूजा करते ये । इससे इनके 
चरितरमं भनक विरोधो का समन्वय हो गया चा 1 ये मजबूत, सहिष्णु भौर वातके 
सच्चेये । मगरबहुतकटोरभी ये । हत्या उनके लिषु मामूली वात थी {शरणागत 
कौ रक्षा करना धमं समन्तेये । उकी रक्नामेपूराकापूरावंशभीयदिमिद 
जायहो जाएतो न्द मलाल नही या। जीवन को इतने सस्ते दाम देने वाली कोर 
दुसरी जाति उस समयनथी। इनमे वेसारी शक्तिं सचितथी निन्द यदि 
सही निर्देयन भिलतातोये भारत के जातीय चरित्र की आधार दिला वनते] 
मगर इनके जीवन के तुमुल, अज्ञान गौर हिसा के वीव माकर कौ मी जानी रहने 
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कोसयारनही था। मारत मे उस रमय जगह-जगह आश्रमो नई दाशेनिक 
ज्योति जल रही थी) लोग ब्रह्म कौ जिज्ञासा कर रहे ये) मगर हिदूकुश के पास 
कैः सारे गांव मौर उनके कवीसे इसते वेखबरये 1 यु निग्र॑व मनि हौ वहां धूमते- 
धूमते पटच पाए ये ओर उनकेः प्रभाव के फलस्वसूप उम्दोने प्रेम फो जीवन का 
सार मौर सर्वोत्तम सदशं मान लियाथा1 उस्कैलिएु ओर्‌ जपते सम्मानके 
लिए सव बु वलिदान करने मे इन्हू लेशमात्र भी किमक नही थी 1 पुनजमभें 
विद्वान्न इतना गहरा था कि उसको व्यक्त करने के लिए इनकी सरन बुद्धि मृत्यु 
को मृत्यु नही मानती यौ) उसे पुनजेन्मफे नाम से हुक के लोग पुक्रारते थे । 
पूरी रात यत्न करते-करते आरुणौ बौर रम्भायकगएुथ। एकलेपखमके 
वेटजौर मायेपरलमाकर दोनों मासन पर वे सुन्तारहैये। तभीरोहिपीने 
भसि खन दी । वह्‌ उठर्वंठी। मटके से उठने वे कारण उसी टूटी रागे तेज 
ददंहोनेलगा भौरचह्‌ जोरसे कराही। 
उसकी टंग चौड कौ पतली तस्तियों से फिर वाधौ गरई। कुछ देर वेः उत्सुक 
प्रश्न उत्तरके वादजव उने जान लिया करि षह श्लाजके तिएु ओपधालयमेटै 
तो वहातिहौगर्ह्‌ मोर ओआपेमूंदली 
उसके सूते धो सेनेत्न मितते ही मार्णौके हृदय मे जँ भूवाल आ गया1 
पमे यटृते से पदेत दूट-दूटकर मिट वन बह गु! उनमां्नो मं नमादवता 
सोनमामंत्रण1 उन आंसोमें पने जंगलो मे यते अंधेरोमा रहस्य धोर मों 
षी ताजगी पौ । जते वट्‌ कोट मानवी नहीं यक्षिणौ यी } उनकी मासो मे चमक्ते 
सद्गफीतरादायौ। परंतु मोमसुओं का जसे चोत उमदाष्षटरहाया। वटरो 
नहीरहीयौ।! भाम मकर उमङी भावो पर ष्वमकती माब यनगएये। उने 
अदयं हमा क्या यह्‌ लडकी जंगली मध्‌, फूलों, रसो पर हौ जोपी पी । जव यह्‌ 
उद्फर्वैटो सो उसने उसके याए्‌ केतक वाएं पैर ढे अंगूञे तक ष्ौमापेकी 
पिजती षो कोधते दए देवा पा 1 उसे आश्चयं हमा, कया यही प्रेम था । वटी प्रेम 
जिसका आशोर्थाद रसे निदक्षेमनिपि नेदियाथा। हाधायदवहु प्रेमघा जी 
धज नकः उने फिमोके निए नटीं महमूगङ्धियाया। यह्‌प्रेम उगश्ये आघाते 
ग्ट पा। हमरे उमर नाहमा जतत रही यौ 1 उमश्न सादय मवंजवरह्यषा। 
उमश्यगाराक्षान जनरद्‌ापा। पकम अभ्निपो। आजतफजोभीप्रेम जे 
हूजापा वद्‌ उनष्ये आमा स्वी दहनी परथिता फूल चा। मपटयदप्रेमठः वह 


४४] 


अग्नि या जिसमे उसकी मात्मा ही जलौ जा रही यी ! जते सौम तप कर पिघल 
जाता है । वह कहां था ? वह कदां जा रहा था ? पह कसी हलचल थी ? क्षणो मे 
चह कितनी दुर चला गया या! यह सव अनोखा या। ठान पहृते भायां 
खानाया। 
अगलो सुवह्‌ जब वहं माया तो रोहिणी ने मृखङृराकर उसका स्वागत किथा। 
उन होंठों की मूखकराती बिजली गीर उदके गालो पर पड़ी रेलाभों फो देख उते 
्षमायेवी डोरे है जितस बांधकर प्रकृति कै अगम्य रहस्यों मे अस्सराए्‌ मपने 
क्षग उतारती है । भौर यह्‌ मूसकराहट वह अमृत है जो वे उस कुएं से खींचती 
दै। उसके हठ उन्हीं रहस्यों से सारे रस खीवरहहै। 
आरुणी ने ककर उसके होढ चूम लिए} न वहु लजाई न रष्ट हुई वह 
फिर मुसकराईभौर मांखौ को मूंद करलेट गई} 
इसके बाद आरुणी का मतवालापन वदता ही गया । वह रोहिणी के बिना 
रह्‌ नहीं सकता था । रीहिणी को इनाज लग रहा धा । उसका पिताभीदोयार 
उसे देव गया था! सुवह्‌ धाम अपने मरीजों को देखने मे आरुणी का वहत समयं 
निकल जाताया! मगर उत्ते खुशीभी वरयोकि उसके कक्षसे मिलेकक्षमेही 
रोहिणो थी जो थक्सर्‌ बातायानसे देल कर उपे विद्यतुतरंगोेष््‌ देतीथी। 
दोमाहटहोचुक्रेये!रोहिणीकीटागकौ हड्डी जुड़ चुकी थी । आज आर्षी 
जै उसकै चेहरे की शल्य चिकरत्साकीथी। 
भारुणी नि उसे वर्णमलासिखा दौ । रम्भा उसे संगीतकी शिक्षादेने लगी 
थी! दोनों रोहिणी कामन लगनिकोजी जानसे कोरिश्च करतेथे। रोहिणीः 
सूश्थी। उस जाज तक एेसीमांलोसे किसी नेन देवा था 1 हिदुकुदा कै युवक 
ओर कापिले वते जो उसके गाव सेगुजरते ये उसे ठेसी तजरों से देखते ये 
जपे वहु एक दलम फल थौ या कोद कौमती हीं काटारथौी। उनकीभासौं 
की मह प्रशा उते वहत प्रिय थी । मगर आख्णी की नजरोमरे कुर भौरथा जो 
उसके हृदय के गुप्त कोनो से एकमे ददं को जगा देता थाजिघ्रका उसैपता 
नहधा। वकेले्मेयोदहीवापही उस्की्बांखोसे आसू टूटने लगते ये! यह 
-उनकौ वजह जानना चाहती थी पर उसको सममे नही आती थी। वह माता- 
पिता की चहेती थी, अपने कवीले के युवकों की आखकानूरयी । वरुण के मंदिर 
भंशरद पुणिमाकोहोने वातेनृत्यमे सारी सखियोंके बीच उसेही प्रधान 
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भूमिका मिलती थी 1 एक असम्य, कठिन जीवन के भल्ावातों ने उसे विना किसी 
आडके जीनि कौ कला सिखाई थौ । उसकी वस्ती में युदक-गुवतियों से खुला 
मजाक करतेये मौर हाथमे हाय डालकर नाचना पड्ताथा। कठिन वृक्षदीनः 
पधरीली चद्रानो पर वडी दुर पशुओं को अकेले चराने ले जाना पडता या । इन 
सव सुते दरवाजों के वीच, इस नग्न जीवन के वीच, जपने चरित्र की रक्षा कंसे 
की जाए यह्‌ हर लड़की कौ अपनी समभ भौर दृढता पर निर्भर था । वहुत-ती इस 
चहाव ते बह जाती थो । पर रोहिणो उनमे नही थी 1 कुछ मौर लङ्क भी उमकरे 
अधरचूम चुकेये] वह इसका अर्थं जानती यी 1 आस्णी.के होंठों से उमे वह 
व्यथा मिली थौ जो उसके हृदय की गहरादइयो मे बसी किसी व्यथा को चे देती 
थी । उसे लमता जैस कोटं मूली दुःव-मरी कहानी है जो याद भतति-भाति रह जाती 
है! वह दिल की गह्‌राइयो मं कही दफन दै गौर उसे मारणी का हर स्पर्श, 
उसकी नजर, उखके मथर जगा देते ह । गार्णी उसे कहं चुका या कि वह्‌ उसे 
प्यारकरता टै मौर वह मी उसने कह चुकी यौ फ्रि वह उसे बहुत प्यार करती 
है।येसचथा। मगर कुछ भौरभौ सच थाजो धीरे-धीरे उजागर दुभा भौर 
भरणी कौ आसमा एक एसी कामना, तड्प-चाहत बौर भानन्द मिधित पीडा से 
गुजरमे तशी जो उशके जीवन में पे कभी नहीं हई थी! यह्‌ भगिनि उसे 
धस्त करके कितनी ही बार मृद्युके भयानक कगार तकले शई ।ये अंधेरेनएये 
जो उसे अध्यात्म के अचे थिवर्यो परर भी पदते नही मिले ये ! उस दुनिया केदुखः 
दरूमरो तरहके ये ! वहां की कुरियो मे मी एक कोमल माधुयं था जते किक्रिसी 
ऊंचे पवंत शिर पर तेज हवाओं से धिरे मंदिर एक दीष जल रहाहोमौर 
उपक लो निविव्न हौ, तड़वड़ान रही हौ । ममरप्रेम कौ इस दुनिया की लियो 
मे भीकरीली पीड़ा था! यहाके भधेरे इतने मयानक होकर भी हृदय कौ रोमा- 
चित करतेये ! उमे देता ला यह्‌ दुनिया उसे हदय के भाधारमे वसीभी)। 
यह उस्तमादियुग कौदुनियायी जो उस समय वनौ थी जव वहंग्रह्यसे अलग 
हो अपनी यात्रा प्र निकला या मौर फिर प्रकाश खोगयायातवमे यह दृनिया 
दुष गक्ष्यी मौर फिरवह उस मुल रोशनी को दूढता-दूदृता किसी मौर दुनिया 
मेभागयाया। दस दुनियःजं सारे दीपके युको का रिवाज या यहं उसने गव 
जाना या। आत्मके समी दोषों से सलग यहग्रेमकादीपथाजो तमी जलता 
जब दूपषरे दोपयुन्ा दिषएुजातेर्है। 
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इस शाह पर वहत अपमान भी है । यवे वा मुकुट स्वयं मषने पैरो सै दुचलनेय 
पदता दै, मह्‌ घास्मी की वात्मा नही जानती थी। उपे लगा यहुच्चथा ङि 
उसकी भाष्या सूयं तक गई थी मगर नं जाने केसे उसका मपना विकास नही हुमा 
था। वह्‌ भंजरीकैश्रति वासनाकेउन ग्लानि भरे दिनोके वादसो गरई्थी। 
उसके वाद उसने वस्य वदल दिएये सौर दुसरे रंगमन परेजागरईयी) इसपेम 
मै जीवनके इस प्रथम रंगमंच परसो रहे उसकिशोरकोजगादियाथा। 

एक दिन पहते हौ उसको टंग पर से तल्तिएं हटी थौ । रोहिणी का चेहरा 
पद्यौ सेमराथा। पलं पर वटी वह खिड़की के वादर देख रदी थी । पूरे चाद 
कीरात थीभौरभादोंके बादल दिन-भर बरस करअबमकाशकेषछठोरोपर 
छक हृएये । परिचारिका मी जा चक्री यी } उस्तका मनं हुआ वाहुर घूमने को । 
नीरव रामे मेंढक बोल रहै थे 1 मीगे पत्तों पर चदनी चमक रही थी । षगीचे 
मे सन्ताटा था। पारचिनार नगरसो रहाथा। पसिके भवन नो सिंड़कीते दीष 
रहे थे उनमे फिसीमे प्रकाश्चनहीथा 

वह बाहर आई तो भार्णी भी अपने कमरेसे निकल आया । 

"भयं ? क्षरद पूथिमा तक मे सच्छी हो जाऊंगी ?” “जरूर '" उसके जाने 
फ़ीवात सोचते ही मारण का हृदय चित्तित हो उव्ता था। वह्‌ बो्ा, “मगरमें 
तुम्हे जनिनही दुगा 

५्जानिकौवाततोर्मेने नही कही । 

चफिरशरद पूणिमाकोक्याहे?" 

“शरद पूणिमाको नच अयं! वत्णके मंदिरमे जहां मृभे नाचना 
है। वह गो पहाड़यां देख रहे हो तुम उनके पीचै जाना है मुभे 1” 

“गु भी अपने सायन्ते चलना रोहु 1 

“"रोहू तो मछली होती है आर्ये” मौर रोहिणी हंषने लगी 1 ठसका वैहरा 
भष्टिमो सै ठका धा मगर उसकी मखो सै हंसी छलकी पड़ रही थौ । 

^ठुमभीतो किमति मछली सेकमनहुी हो! मेरा हृदय तुम्हारे पीचे कितना 
मागता है उतना हौ तुम अंनान गहरादयोमेखो जातौहो 1 मेँतुम्हे दं नदी 
पाता 

"तो छूजा 1" उसने हाथ वद़ायाय 

माणी को उश्चके भोचेपन पर खुशी हुई । मगर उस्र क्षण उदं लगाकि वह्‌ 
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चार्वाक है। उसको त्मा हमेदया आनंद की ही तत्लाश करती 12) है) व्ह 
दूसरों के दुःख को वदिति नही कर सकता 1 वह दुसरयौ के दुः महसूस नही करता) 
चह्‌ उनदृलोंकोदुर भी करता हतो एकं हसक की तरह्‌। इसलिए षह सवसे 
दूर है! बह रोषिणी के पीद्े माग कर भी उसे पकड नह पाता । वहु उ्सेद्ूकर 
मी उससे दूरहै। 
मगर वह्‌ वेदना किर कौन-सी है जो उसकी मात्मा मे रोहिणी कैेतिए 
उथ्ती है? वह क्यो हर क्षणउसकी सुरक्षा मौर उसके कल्याण कौ सोचता रहता 
रै भौर उसे कयो लगता कि रोहिणी कौ सुरक्षा केवल उसके साय दै! वह दस 
मानवौ पष्प को हमेशा इतना ही पवित्र भौर कौमायं सं सुरक्षिते देखना चाहता 
दै। उसने मनुप्य की यह्‌ विहृत दुनिया दैखी यो । वह्‌ चाहता था कि इते 
रकराकर रोहिणी कौ अत्मान ट्टे 
एकं प्रषन उसके मन में उठा ! मगर कल रोहिणी भी इती तरह टूट गई जने 
रम्भादूटी थी तोक्या उसके हृदयम रोहिणी के लिए यही ददं रहे? 
उसके पास उक्तरनदीया। एक शून्ययाजो उसकौ अत्मा मेमुहेवाएु घा 
या, 
तो सतिफं पवित्रता, सत्यकामी हं । म भात्मिक सुंदरता काप्रेमीहूंा 
म उजले चरित, अच्छाेकाप्रेमी हं । मुम मनुष्य कौ मात्मा सेप्रेम नही है 
आज मु रोहिणी प्रिय है क्योकि उसमे सेये सभी दिव्य तत्त्व है । कल उसके 
आचल पर्‌ मगर घस्ये पड़ जाए, उघ्की मात्मा कटुता मौर कीटो परे भरृजाएो 
शुन्ञे उसते प्रेम नदी रहेगा । 
रोहिभी उसको चुप्पी तोडूना चाहती थी । मगर इस चुप्पीर्मे कोरर था 
जो चुप-चुप-उसकी आत्मा पी रही थौ ! चांदनी भे घोलकर 1 बोलना उदं अनाव 
श्यक तगने लमा । वे मपने-जपने विचारो मं खोए घूमि रहे॥ र 
यह प्रेम नही है, माद्णी की नात्मा बोली । ने कभी किसी चे प्रम नदी 
क्रा ने मनुय की आत्मा भे केवले ईश्वरीय तस्व से परेम विया । मगर पृथ्वी 
चरमया जाल श्ना चालक है किये रदवरीय तत्व वहत जर्दी खो जत 
है \ किरप्रेमहीटैजो मनृष्य को इख योग्य बनाता है कि वह्‌ उन सये तस्वोका 
निर्माण मपने भंघये से करे । इस तरह वहं पृथ्वी परस्वगं टी रचनाकरता 1 
दे ईषदरीय तत्य इसलिए चते जति है किं मनुष्य पृषे संदभं मे स्वयं उनकी 
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रचना करे! पर एेमा उसने नहीं किया । 

इन विचारो से आरण उदि हो गया तो रोहिणीके प्रति उसकाप्रेम 
उसकी उपलच्चि नही था। करिसीकोभी रोहिणी सप्रेम हो जाएया क्योकि बभी 
उसे दश्वरीय तच्च सुरक्षित थे । प्र एक दिन जिदशीके सफरमं उसकी 
मी वे निधिष्‌ छिन जा्पेगी । तबक्हभी भौरोकी तरह उक्ते मुह्‌ मीड़ तेगा) 
उसकी भाषे रम्भाकेकक्ष कीभओोरपड्ी इस राह पर रम्भासध्यके निकट 
थी। 


रोहिणी की चिकित्सा काएकमंग टहलनामभी होगयाथा। भंखोकाजषम 
काफी भरवुकाथा। देवो रम्भा उसे दर तकधुमाने लेजातीथी। एक दिन 
आरुणी स्वयं रोहिणी को घूमने ले गया । पारचिनार नगरी से निकलकर वह्‌ बन- 
प्रातमे भाग्‌) कार्तिक के जंगल धृते-धूते से महक रहै थे । रंगविरंगी चिद्धि 
फलो से भरे वन को भपनो सुक्षीसे भरी जावाजसे एक भनोपी सजीवा 
देरहीथीं। दे्ालगरहाथा मानोवनकी एकबासाथी बौरणूलोकेरय 
उसी का खूप प्रकट कररहैथेभौर चिडियोंकेस्वर उसीके गीतये । चलते- 
चलते उन्ह कु गफाये मिलीं । कौतूहल वश वे एक गुफा मे घूसे 1 गुफामे एक बहुत 
मधुर महक वसी हई थौ । एक कोनेमे स्नोत गिर रहा था! वही एक समतल वड़े 
भे पत्र पर ूलोंकी शय्या बनी हूटर थी। गुाकी दीवारो पर अनेक जोड़ने 
अपने नाम लिख रखे थे । मारुणी सम गया कि वे प्रसिद्ध प्रणय गुफामोमेया 
गएु ये जिनकी कहानियां बह्‌ बहत दिनों से पारचिनारमे सुनता भा रहाया। 
यह धजो गुफामे महक रही थी ज्र किसी कात कामिनी के अंमराजकी थी । 
शामदं रात-मर इस लो की शय्या पर शयन करके वह योड़ी भोर होति हौ चली 
गरईथी। इन गूफाभोँमे नगरकी प्रेम ज्वालाम जलती जोडिया भायां करती 
थी! 

एके लता मे सोदिणी. कार्पाव उलम्ा शौर वह्‌ एक हवी चीख कैकाष 
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गिरी तभी धारणी ने उत्ते धाम विया 1 उसके ऊपरी भंग पर केवल एक कंचूकौ 
कसी थौ सौर एक चूनर थी 1 उन तप्त बाहों का स्पशं धा या उ गुफामे वसी 
श्रणय आत्मा की करनी थौ यह्‌ ! आरुणी के मन मे नारी के प्ति कामना जौ सो 
चूकी यी लोलो कौ तरह भडक उदी । उसने कितनी हौ वार चिकित्सा मे रोहिणी 
फो चाथा पर इस स्पशं में उसे लगा जते उसके दायो कौ हर धमनी ने रोहिणी 
कीकमरयौर वाहोकौहरधमनौ कोद लियायौर दोनो का रक्त एक मरे 
फी धमनियो मे किसी अज्ञात विधि से उड़ल यया! कुछ कहने की जरूरत नह्य 
यो 1 रोहिणी कौ अ्धउन्मीलित पलकों मे मी वह निमं्रण था जो गार्णी के 
हृदय मे जल रहा था। दोनों यालिगन मे वंध गु । मारूणी के कंपते अधर उन 
तप्त भधरो से तमे भौर एक लम्बी चूम भे रोहिणी को बरोनिये कमान की तरह 
चटु गदु। 
श्देव ! ” एक अस्फुट स्वर उसके होडों पे फूटा । “प्रये ! मेरी ह्वय 
सम्राज्ञी!” ॥ 
“नाय ] मेरे मुरुट ! ” उसके अंग निदढाल हो माखूणी के अंगों तेषू 
जाने को विह्वल हो उठे। 
दोनों षटू की कौग्या पर बैठ गण्‌ 1 कु देर तक दोनो चूष रहै । एक म" 
मुग्ब भाव दोनों के चेहरों पर विस्मय गौर मुस्कान वन सेलने लगा ॥ 
नतुम्दारो माले भुके दुबा गो मायं 1" रोहिणी बोली, “जानते हो जब म 
भेरी चिकित्ता कस्ते हो । म तुम्हारी सुंदर आंखे देखती रटती हं 1" ¢ 
"ओरं दभ्ध हूं तुम्हारी रूप धिखासे 1 हि स्वणेमयी वते तुम्हारी मुर्मत 
संषने मु बोरा दिया? मु लगता है मेरा हृदय कभी किसी घे परम नही कर 
सका । वह्‌ जिद हदय को तुम्हारे भागे टूट गदं । मु लगने लगा दै यह्‌ जिद 
तुम्हारी प्रतीक्षायी 1 न जाने कव, कितने जन्मों से, मेरे तुम्हारे प्रणय की य 
अधूरौकटानी चल रहीहै। 
सवाक, ह्निग्ब, कोमल, सषत-विक्षत से होठों को कुठ खोले, 8 
वाली जांद की नं चतत से येववर रोहिणी सुन रही थी, “सच, रच 
तुम ?"” 
णहं जितना सत्य मादणी मपने वारे मे जानता है उतना कट 
धे!“ 


देस्मपमरी 
कहर 


श्दाद 
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सेष्टिणी दी, “पर्थंतो चार्या नही हुं ! सायद किसी जोरसे वाति कर रहे 
हौ चम \* 

"नही तौ 1“ एकं लज्जा हठात्‌ मारण के मुख पर आई । 

“अच्छ सच वताओो क्रिसी ओरसे प्रणय किया तुमने ?२'* 

मारुणी ने उते रम्प्रा से अपने प्रणय की सारी कहानी कह दी । कर देर एक 
गम्भीरता सेिणी की भवों पर रही! वहं हंसने लगौ जैसे चन्रमा कालि वादतों 
कोकेशौ की ततर्ह फटक कर सावन की रातमे हंस रहाद्ये। 

जार्णी के नेतो में एक सस्य चमक रहा था, "प्रिय { सचमेकटूंतुमसतेर्प 
स्वार्थीही रहा। शायद रम्भाके साय) मुके प्रेम की पीड़ा तुम्हीने दी। तुम नहीं 
जानतो रोहिणौ तुमने ज्ञान को उजालोसे भरिया) तुमसेप्यार करकैर्मने 
जाना ज्ञान स्वयं पभ्रकाक्च नही होत्ता) चिनाप्रेमके वह्‌ सज्ञान से वेहतर नही है 1" 

रोहिणी उसके वक्षसे लग गई भौर भारी को उसके हृदय कौ धड़कन 
अपने हृदय मे महसुस कर एेसा लगा जते वह एक मृगीहो जो बड़ी दूरम माग 
करभ्ईहो। 

उसका हाथ ठस क्षीण कटिमेहट नही र्हाथा। उभरे मेरुदण्ड का बार- 
बार स्पशं कर उसे लग रहा था मानो यह्‌ रहस्य स्तम्भ उसके कोमायं का धर था। 
यदीं उसका कौमायं तच्छ सौ रहा या ! उन्नत उरोज उसके विह्वल वक्षपर निम॑म 
प्रहार कर रह थे। 

(मुदे कमी विक्षराना मत मेरे देवता” रोहिणी बोली, “मैने वरुण कौ कसम 
साहे मेराप्रेमी मुभे विसरेगा तोपर्वतसतेकद करभ्राणदेदूगी।'' उसकी 
भके कटते-कहते भर आई । वह्‌ लेट गई मौर उसने मुह चपा लिया । फिर कु 
दैरबाद उसे उन युवकों के नाम बताए जो िदटकुशमे द्दतेये ओौर उसे चाहते 
थे । किसे उसका प्रणय क्रते दिन चला भौर कंसे टूट गया कौन अवभी र्ते 
पाना चाहते है । आसूणौ को एक शंका ह, कही वह भूल तो नही करवैठा थपना 
हृद देने भें । कही रोहिणी एक भतह्ड्‌ गर्वी लडकी तो नही जो प्रेमियों को 
विगयो-पहार समक कर उनकी संख्या वडनेमेलगीहै 

शतो एक दिन तुम मुकसे भी प्रेम तोड़ दीगी 2" बह वोला। 

हो सक्ता है” रोहिणी वोती, “यह्‌ तो तुम प्र भी निर करेगा 1" 

गह्‌ कंस्‌ २ 


व्र परम मे आग रहेगी तो ग जानूगो दुम चते हो । भाग बुक नाएनी 
तौ समशूमी तुमभी रूपके प्यासेये।” 
"दुसके माग्ने ?" 
उसकी मोर कद्वट लेकर रोहिणी एक शण उसे देवती रही । उसको जंगली 
आंखो मे एक श्यामल प्रकाश गहरा गया था मोर उती के जोरमर भांलौ के कात 
रतन जैसे योलने लये ये । “मायते ये" वह्‌ बोली, "कि रूप कौ प्या्त वुक्‌ जपती 
है। प्यार की प्यास पीकरभोरवदृजातोहै।" 
“कैसे पीते ह वह्‌ अमूत जिसे प्यार युगो तक दूदुता रहता है 7" 
रोहिणी हषी, “जै तुम्हारे दोर्ण ने पी लिया ।” 
“वस ?“ 
णहा जै तुम्हारे जालिगन ने पी लिया मौर तुम्हारी भासो ने पी ति)" 
“भौर तुमने कुछ नदी पिया 1“ 
पहली बार रोहिणी लजा गई । उसकी वरोनियों के नीचे गाल दुही तक सात 
हौ गरएभौर उक्ते मुह षूषा लिया? याट्णी उसे मपरनी मौर करवट दिति 
सगा । वह्‌ चिद्‌ गट । ^ तुमसे नहीं बोलूगौ बव उसको कोमल भवो मे शेष 
की रेखार्ये घड़ रहो थौ, "मै अव कभी तुम्हारे साथ नहीं मार्जगी”” _ “ 
भादणीने उपे मननेकोचेष्टाकी पर्‌ वह्‌ नहीं मानी । उसने भीषीमकर 
मुह्‌ फर लिया । कख देर बह मो ही पड़ रहे । वह्‌ उत्त करने का मीढा-मीभ भर 
सर शोर सुनता रहा ! रोहिणी नही बोली हारकर फिर आषणी धूमा। शो्दिमी 
सौग थी। उसका किशोरीतन नीदमे ओरमौ वाचिका जैस्लाहौगमाया) 
केवल वै उन्नत उरोज उसके यौवन क्रा उद्धोपकररहये।गुफाके साविति प्रकाश 
मे उमक्य उञ्ज्वने मुख एक दीप लिला सग रहा या! वादामकी आषतिके 
उमस परव एक होरे कौ लोग नाकःके किनारे चमक री यी। व गही 
सञ्जाथी। 
मारौ ने उमे जगाया । कुछ देर वाद वह्‌ बोली, “हुत देर हो गदं! देवो 
कितना प्रका गुम मा गया 1" वह्‌ अपने देय ठीक करने लमी । मग नुड्‌ | 
माला उक्पतेनही लगपारहीयो। याश्ठिर खी कर उसने माला पटक / 
शिः तुम मुम श्यो साए्‌ यहां? मव नहीं जगी र्ब देवी रम्भा क्वा 
सहैमी 1" 


~ 1 


आस्णी उदे मनाने लमा 1 वेड मुश्किल से उसका शियुभों जसा सन माना 
मौर वह हने लगी । उड से पहले उसने आष्णी का एक प्रगाढ आलिगनं 
क्ष्या । कोई अनोपी गर्मी यी जो उसकी बाहो को जहे षएूटकर फिर आरुणी 
केतन मन को मुलसनि लगी । उसे फिर वास्या पर विटा दिया उसने । दम वार 
बच्णी के आलिगनम भौर दायो मे मौर तीव्रता ओर अस्थिरता थी। उसका 
हूय इस बार अपनी कमर परपरि ही रोहिणी वोलती, "नही" । 
आौर आर्णीको लगा विरकु मारीदेवी त्रिपुरपुदये गुफाकी छतपट 
परक्टहो क्षग-भरको विज्रनीकी तरह चमको। इक देवीय सकेत समकवह्‌ 
उछ मौर दोनो चल दिए। 
असवितकेये रगभनोघेये जो मन परछने लयेथे। मेधों की तरह कौर 
गर्जन दिते मे रहने लगी । विजत की तरह कोई माग नामिसे कंठ तक जलती 
रहती । आषणौ को प्यास बहुत लगने लगौ थी गौर किसी भी चीजे दुभेनही 
पाती थी । अढे याम उसकी सुध रोहिणी मे रहने लगी ! वदे जैसे उसकी सासे 
भी भरुनता रहता था) रोदिणी वहूत कम बोलती । जब कभी भिज उसके 
कानमे पडती उसे लगता कि वह आवाज उसके हृदय को छील देतीहै मौरफिर 
भो यह पीड़ा उसे प्रियस्ते प्रिप्तर होती रई! 
अक्षर रोहिणी उसके जाये गंमीर-ची मुद्रा मे निक्रलती यी भौर आर्णी 
काहदयं कीपने लगता किबहुरुष्टतो नहीहो गई। कुछ्ही दिनोमे अरुणी 
का हृदय पूरी तरह रो्िणीकौ मुबूटीमे मागया। कभी-कभी आणी को 
लगता जते वह्‌ परियों कौ कहानियां सच थो जिनमे राजकुमार को पक्षी वना- 
कार जादुगर्नी ने प्रिजरेमे कंद करदिया था। रोहिणी वही जादू जनतीथी। 
खर रोहिणी उसके जीवन का मर्थं गौर उदेष्य दोनों थौ] 
परंतु भपनेकौ इस तरह पराधौन करके भी उसकी आत्मा स्थी । वहु 
मवोघतेएमे ममर उसके दिलिकये कुचलमीदेतोभीयहप्रेम करमेकाउसे 
पताया नही होगा 1 जीवन मे पहली वार उसक्ता पूरा अस्तित्व एक साय जन 
रहाथा भौरजी रहाथा।जलनाजौना एकहौक्रियाके दोपल ह धायद। 
आपह आत्मामं वह्‌ एकाग्रता भा गई थौ जिसका जिक्र योगी करते है । जिसके 
द्विना ब्रह्म कम प्राप्ति नही होती । वह्‌ जीवन-भर लि सपाधि के सिए भट्कता 
रहा था वह्‌ उसे स्वतः हौ मित्त गयी 
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रोहिणी के मदभौर मूर्खता की चोटो से कभौ उसके श्राण जलते, कभी 
उसके मुल पर फूलो की तरह्‌ खिलती हंसी देख कोई कमल कली आप हौ उसके 
हृदय मे पंलडी-पंखड़ी करके धीरे-वीरे खलती । कभी वाहर की एक प॑वड़ी 
खुतती भौर फिर यचानक सव से भौतरी पंखड़ी खृल. जाती । सव कुछ अनौसा 
या। एेसात्तो कभी नही हा या। उसका मन कामेन होति हए मौ वह काम 
पहले मे अच्छा कररहा या} पर बाहर जाना उसने कम कर दिया था। रोहिणी 
चरे थो । उसकी भात्माके सारे भाक्पैयतो घरहीये। रोहिणौ भौ जैसे मन 
होमन चाहने लमीथी किवहषर छोड़कर न जाए 1 जव कमी उपेदेरहो 
जाती भौर वह्‌ रात कौ लौटतता उत्ते लगता रोहिणी शपते कमरेमे नाग रही है 
उसके तोटने तका वह सो नही पाती धौ । परंतु अव रोहिणी उसके सामने 
कम आती यी। फमी-कभौ आर्णी को यह्‌ वात वनावटी-सी लगती 1 मगर 
उसकी मरत देढकर उसे यङीन न हता कि यह छरेरी वाला उषेतंग करनेको 
फेसा कर रही होगी 

प्रणय कितना बनोवाै। काल जसे अपनी हर चाल इमके इशारयो पर 
वदलदेतादै। गुही दिनों मे प्रेम वेलके पत्ते मनकी ऊंचौसे ऊंची दीवा 
तक आतमा की ऊच से ऊंची उड़ान तक फंल गए । प्रेम ही प्रेम ते मानो मर्लता 
कोठे ठक लिया जे किती हंसी ने अपने विलाल डन से अपने नए जम्मे वच्च 
कोढकंलियाहो। 


शरद पूणिमा से चार दिन पले रोहिणो के पिता उसे तेनै नार । रमना ने 
है। सेहिषी 


उन्दं मह ककर सौदा दिया कि भमी वह यात्रा करने के योग्य नदी 

प्रतिवाद न करसङ़ी । बस्णी बाहर घा। जव वह लौटा तो उमे यह षव पठा 
घता। 1 
वह्‌ एकः गृहस्य बग चुका या । सांसारिक जोवन कौ समम्याषु मौर चिताए 
उसे भी जकड्ने लगी थौ, उसका मन विन्न था । सिदध मनिनि ने उने महकीन- 
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सीराहसुकादी। 

“तुमने रोहिणी के पिता को बकरे कणं लौटा दिया आये ? उनसे भसत्य 
वयो कहा ?” 

रम्भा चुप यौ । जव भी उने अपने भौर मआरुणीके विगत संवंधो की याद 
मती तो उमे अपना आजका जीवन वडा नाटकीय लगता धा। 

वह्‌ बोली, “क्या तुम रेस नदीं चाहते ये ?“ 

कुट क्षण अवाक्‌ वट उस्रकी ओर देता रहा! फिर बोला, "चाहतातो 

यापर“ वदः चुप रम्म।केनेवोमेदेघनेलगा। त्ती रम्भा उसके ओर रोहिणी 
के संवंधो को जानती है । उसे लगा जैसे वह रम्भाका मपराधीहै। 

"आयं दस जौवनमे मैने तुमते प्रेम किया, तुमसे पूवं भीप्रेम कियाभौर 
अव रोहिणी भे मे प्रेमहैरेसाक्यौं? मने कमी किसी के प्रति रूढा नही हना 
चाहा पर फिरये परिवतेन क्यो ?" 

रम्भाकानारी हृदय रो उठा, “यदी दुः दै सोम्य । यही भानव जौवनका 
दु.खदै। हम एक दूसरे के दुःलो के कारण होकर भी निर्दोष है 1" 

भ्जानतीषहि देवौ। भमेरेद्दयने भूकसेक्हार्थं भ्रमरहुं। मकेवततमी 
तक प्रेम करता हं जव तक किसी नारी में पविव्रता, सरलता, सन्वरित्रता है। 
जवये नहीं श्हतेतो मेराप्रेम खत्महो जत्ताहै। परंतु यह तोरम्रसेग्रेम 
करना हभ 1 फिर मनुप्य को माध्यम क्यों वनां ? सीधे ईश्वरसेप्रेमक्योनं 
कर ? परंतु कटिनि तो मनुप्यते प्रेम करना है । जव मनुप्यमें गुणन रहै, जव 
उसमें अहंकार, क्रोध, लिप्सा, चरिव्रहीनता जाग जाए प्रेमी जरूरततोतव 
होती है 1 एेसे व्यवितके प्रति प्रेम अनुभव करनादही तपहै। ेसाहौप्रेम आत्मा 
की संकीणंता ओर कमवव को काटता है गौर उसे ब्रह्मवना देताहै। मगरयद्‌ 
भ्रम भेरेषास न्हींहै1 इसलिपुर्म प्रेमीनही हं, केवल एक भ्रमर हूं ईदवरीय 
गणो को चूसने वाला 1" 

"तुम्हारा तकं मेरी समन्षसे ठीक नही दहै मर्यं बाश्णी 1" रम्मा बोली, 
*ईडवरीय गुणों के प्रति प्रेम स्वभाविक ही नही, उचित मी है। मनुप्य को क्रेवल 
ईश्वरीय गुणो सेही प्रेम करना चाहिए ! जव तक किसी मवुप्यमेवे गुण 
उसे प्रेम करना चादिए । जवन रहे तो उसे छोड उससे प्रेम करना चाहिए 
जिसमे ये गुण द! मृजे तुमसे प्रेम की मभिलापा नही है क्योकि म नानती हं मने 
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उन गुणों की सो दिया मँ पतित हई । मुके तुमसे प्रेम नही है भयोकि इस वार जव 
तुम मितेतो सुम वह नदीये जे पदते थे। तुम्हारी कोमलता, तुम्हारो 
अनुभबदीन पविन्रता जा चको थी मनु्यों के माध्यमते मृञेबहप्रेम नही 
मिन सकता अव कमी, यं जानती हूं । इमीलिद मै सीप मगवाने परेम करती 
हं जो पवित्रता, कोमनता, सत्यता, सच्वरियता का अगम बकषय सत हं 1“ 
आस्णी के ट्दमके किसी कोने मे पीडा हुई । उसकी मांसे नत हो गर्द । वह 
चाहते हए मी रम्भा कीओर न देख सका । रम्भा उससे कितनी द्र वली गई । ` 
कभी उसे लगता या रम्भा आत्मा की इतत याध्रा मँ उसके साय हमेशा रटेगौ । वह 
पते रमम माज तक जीता रहाथा। उसे लगताथा कियदपि उनके संबंध 
बदल गए मगर श्रात्मा कौ सुवह्‌ खोजने की चेष्टा मे, रम्मा उसके साय है। परेतु 
आज उसने जाताया विरम्भा कवकी मकेली दूर जा चुकी यौ अपने नये प्य 
परभओौर वह्‌ अकेला रह गया था 1 जीवन-भर वह मकेलेपन से वचता रहाधा! 
तोक्यामात्माकी यात्रा अक्रतेही करनी होती दै? दो या उसके अधिक भनुप्य 
मिलकर इस पथ पर नही चल सक्ते ? 
उसने रम्भा से ओर कु नही पटा । उसके पास प्रदन बहत ये 1 परंतु रम्भा 
के पास उनका उत्तर नही था। 
बह स्वयं शरद पूणिमावाले दिन रोहिणी को तेकर वरुण देवता के मंदिए 
मे पहुंचा गौर बहा रोहिणो नरप मे सम्मिलित हुई मोर उसौ रात दुसरे कमी 
क्षे लोग सोहिणी का अपहरण करकेते गए) रोदिणौ के पिता भी वहा मौजूद 
ये। उन्होने उपे पीछठा करने सै रोक दिया । वे उसे अपने घर ले ग्‌ 1 रोहिणी कौ 
माता पर जसे इस सवर का कु भी असर नहो धा । वह्‌ इते सेत समश्षकर दष 
रदी यी। यह्‌ उनका रिवाज या भौर वह लड़का वहत दिनो से रोिणी को 
जानता था! अगर बह्‌ उसे पसंद नही करेगी तो जरूर लौट आएगी 
आरण इन विचित्र चदं को नही समश्च सकत था 1 उसके मपहरय के 
साय ही उसकी भूल-प्याप् भी चली गई थी । उसे माश्चयं हुमा किवह्‌ रोहिणी 
कै पार्शिनार रहते हृए उससे दूर रह्‌ सकता था । रोहिणी उसके प्राणौ मे प्राण 
वनकेर वस चुकी यौ । रति-मर बहुसो नही सकारा देरको आख लगती 
तमी रोहिणी का स्याल उत्ते एक कटार के स्पर्श की तर्ह जगा देता था। 9 ॥ 
गाखिर घरुढे दप्ति को सोता छोड़ वह चल दिया । मगर आने उ माध न 
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मिल सकाभौर एक मेदिरके चध्रूतरे पर उसे रातत गुजारनी पडी ¡ अगते दिन 
वह्‌ उस गांवमे पहुंच गया मौर उस कवीले मेँ भपने एक प्ररिचित्तके षर ठ्द्र 
गया} उन सोमो को पतः चला तो उन्होनि उस व्यक्ति से कहा."हमारा दुश्मन हमे 
देदौ 1“ उस कबोले वलिने इनकार कर दिया ओर फिर संघं में उसके तीनों 
वेदे मारेगए्‌। माणी उन्ह गली मे लता छोड़ किसी तरह छतों के मागं से 
सोहिणी तक पंच गया । रोहिणी उसे देखकर खृश हुई मगर उसने उसके साथ 
जानि से द्नकार कर दिया। तारणो को एक गहरा माघात लगा। उस्ने उसै याद 
दिलायाकिवेप्रेमकेवंधनमेवंघचुकेये] रोहिणी यातोसबभूल चुकीथी 
या जान-रूभकर भूता रही थो 1 वह हसी मौर बोली, “वह सव सेल धा । मुक्ते 
तुमले प्रेम नही था । कभी नही था 

आरुणी सौट बाया । उसका हृदय चिन्न मौरनिराश्था। रोहिणीका 
आचरण उष्की समक के बाहर था! उसने रोहिणी का क्या विगाडा था ? उसने 
उसते प्रेम केरके उसके प्रेम को इतनी मामूली सस्ती चीज क्यों समभा ? पुराने 
कपडो फी तरह उसके प्रेम को वयो फक दिया ? उसकी आंखों की चमक याद 
आई । उस कैद मे उखकी भाल जंगली हिरनी की तरह चमकरही थी। क्या 
वास्तवमे कद उसका घररहाधारोहिणीके लिए? 

रभ्भामीज्यादादिनिन रुक सकी 1 एक दिन वह्‌ उससे विदा लेकर तपस्या 
दैः लिए हिमालय चल्ली गई। रम्मा भषनेत्तपसै बहुत उपर उठगई। कही 
वर्पौ मे उसका नाम आार्यावतं के प्रसिद्ध ऋषियों में लिया जने सगा । 


इन नए दुःलौँ ने, मनुप्य चरित्र से इप्त नए परिचय ने मारणी की बास्माको 
ध्वस्त कर दिया था 1 उसे लोगों के जीवन मे केवल सुखो की तलाश दिखने लगी । 
शाप्त मूल्य कटी नही ये । ऋऋपिङ्कल भें उसने जिस बाद मनुष्यकी शिक्षा 
पाई थी उसके लिए इ दुनिया म कोई जगह नही थी । देसे श्राघात मौर उपहास 
उसे मिले येकि उनकी सत्ता उगमना गई थी! शायद रम्भासहीयी | प्रेम मग 
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भी सन्यास मायं ही चा मनुष्यों की दुनिया से दरर स्टकर ही हमारी जातमाग्रेम 
की अग्नि सेजपना विकाम फर समती षी मनुप्योकौ दुनिया दस म्तको 
कटिनि ही नही करती, इसे नष्ट कर देती है । नए संदेह ये । माज तक मृत्यो कौ 
सत्ता मेसदेह नही रहाया। 
अपने एकाकीपन को दूरकरनेके लिए वह सामान्य जीवन के निकट भाया। 
जितना वह इसके निकट भायां उतनी ही उसमें इसङे प्रति धृणा जगती गई वु्ठ 
भरष्ट दार्शनिकों फे विचार उसने बहुत पहते भी सुने ये भौर उन पर वह्‌ हंसा या । 
उक्िअनुमवने त्रिखाया करिबे विचार हुने के तिए नही ये। वे दु दानि 
के दिमाग का पागलपन नदीये 1 उन विचारों का सामान्य लोग अपने जीवनम 
अपनाए हुए ये । उसकी प्रम राह वनो को नह जाती । उसने मधन रास्ता मनृष्य 
परेममेचूनाया। अतः मनृप्यो के साथ उनका प्रिय दशन लोकायत आज उसत 
उसहंसीकापूरावदलातेनेकैलिए भआगयायाा 
धीरे-धौरे एक परिवर्तेन उसमे आने लगा 1 उसके अपने मादते दूट गए । 
लोकायत मार्गं उसने गपनाया नही मगर उसकी आतमा मे वह्‌ सत्‌ वर्नकर वक्त 
गया । समाज के जीवन मे उने चार प्रवृत्तियां देपी । लोग केवल मुखो ते परित 
ह्यकर काम करते टै 1 भात्मा मे, सत्यं शिवं सुंदरम्‌ मे, ब्र मेँ उनका लीवन- 
श्वास नदौ रखता था । इनमें उन्हे केवल दिमागी दिलचस्पी भी । उनके कर्मं 
इस विश्वास को व्यक्त नही करते ये । उनम दुसरी परवृत्ति यौ पने ते गस्तिधातती 
से डरना । उन शक्तिालियो मे लुटेरे, राजा, वर्पा, हवा, भाग्य समान्‌ स्प ते 
ये 1 तीसरी प्रवृति थी इन दापितयो कोखुश करने की प्रेरण, प्रशसा से,रभटष, 
मन्न से, पूजा से, । चौयौ प्रवृत्ति धौ इन ाक्तियों मे अविरवास कौ । इतनी सुशा- 
मदःभेटों केवादभी हमेशा समय पर वृष्टि नही होती, हमेशा दर्मा नहीं 
टलता 1 अतः ये विष्वासके योग्य नहीं यी । 
उसमे घनुभव किया कि साधारण मनुप्य का मस्तिष्क इससे उपर नही उठ 
पायाथा। विचार उसके लिए पदार्थं की, शरीर की एके क्रिया मात्रयी। जत 
कत्येचूने पान के मिलने से लालरंग मा जाता है वे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
चे सिलकर वने जीवन से विचार पदा हो जाते है 1 रोहिणी मी इसी परम्बरा म 
पती यौ । उसके मोन तथा मुमकराहटो को, उखकी प्रेम से तप्ठ सासो कौ बह 
-कितन गलतत सममा था। वह्‌ समभना थाकिउसके सरल जोवनमे प्रेमका 


ईन ] 


दिव्य तत्त्व खिल माधा) मगर यह्‌ उसके चेत मन गौर इद्रियौकासेलमात्र 
था। उसे इस अपहरणसे एक गौर उत्तेजना मिली थी । वह उसे छोडकर इस 
जीवन में नहीं माना चाहती थी। 
मनुष्यो की इस विहृति की सोचते-सोचत्ते उसे घृणा होने को होती 1 एसा 
क्यो ? जव उत्तर मिला तो उसके उदुश्रान्त मन को कुछ शांति मिलती । यह धृणा 
सघरूत थौ इस बात का करि लोकायत पूणं दशंन नहीं था । यहे पुरे मनुष्य चरित्र को 
व्यक्त नहीं करता । मनुष्य चरित्रे कु बच रहता है जितै इन विचारो पर धृणा 
होतीहै। इस्ततत्व को इने नफरत है । एक खुशी उक्षकेमन मखी] यही 
लोकायत कौ पराजय है । भरतयार हभ इस दर्शन कौ सपनातेको | मजिदकर 
रहा धा इसके विरुद्ध 1 यदि यही सत्यै तो यदी सही। वहु इन विचासोकेप्रति 
भपना विरोध इस तरह प्रकट कर रही है । लीकायत भूल है । यदि रोहिणीका 
जवन दर्शन यही है तो यह्‌ उसकी मूल वही है । वह्‌ इस परम्परा मे पलीरै! 
उसकी आत्मा इस परम्परा में दब गई है! उसे पिङ्गल का वह वातावरण नही 
भिला वरना उक्षे भी भपने इस माचरण से घणा होती । मने उससे प्रम किया है। 
वह मेरे जीवन की पुरो भूमिमै समा गहै उसके हितमेहौ नेरा हित जुह गया 
है। ्मनेदो मनूष्मो की आत्मा कोपस्परिकलयमें ही ईश्वर प्राप्तिकाभार्गं 
जानादहै। ्ैलीटकर रम्भाके मागं पर नहीं जा सकता 1 मनुष्य मात्मा कोषोड़्‌ 
कर सीधे ईश्वरे प्र॑म करना मेरे स्वमावके विपरीत है । मुके रोहिणी की मदद 
करनी है । मुभ उसकी सोई भात्मा को जगाना है जिसने वह्‌ स्वथं मपने दस 
लोकायत, पदा्ेवादी विश्वासस्ते घृणा करने सगे भौर जान जाए किये मूठ है 
भगर कुछ दिनों के भम्पाससेही वह्‌ समकर गयाकिं इस घृणासे क्रिसीका 
कंल्याणनही होना दै । इसी धृणा के कारण लोकायते सिद्धांत मनुष्यं जीवनमे 
अमरौ गया ।वेदों ने कहा है कि त्‌ की यसत्‌ घेरे हँ । भसत्‌ को जीतने का एक 
मात्र मागे यह्‌ है किसत्‌ मसत्‌ के अस्तित्व को स्वीकार न करे! मात्मा सत्‌ है! 
वै जित चीज के मस्तित्व स्वीकार करलेया वह्‌ सत्‌ वन जाएगा । मेरी गात्मा 
सोकायत से घृणा करके उक्षे सत्‌ बना रही है। धृणा, भालोचना तथा सहमति 
हम तमी प्रकट कर सकते है जव उस चीज के अस्तित्व को मन मै सँ । इस तरह 
पदार्थवाद को केवल वेही सत्‌ नही बनार्हेहै जो मूर्खतावश्च उसमे विश्वस 
करते! वे दाशंनिक भी उसे सरत्‌ वना रहै दै जे पदार्थवाद की मालोचना करते 
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दैः उस पर रोप प्रकट करते है, उससे घृणा करते है या उसे मयभीत ह। 

फिर क्या करं ? यह्‌ प्रशन सिए उसक् संतप्त आत्मा कु दिनो तक धूमती 
रही। तव एक दिन आत्मा करी गहरादयों से उत्तर मायातू पदायंवाद की इन चारो 
अवृत्तियो का स्वागत कर, इनकी अमृत कामना कर! जोहैदहीनहीमौरमाया 
भरपंच दिखा रही है त्रु उसे घृणा क्यो करता है 1 तू अपनी मात्मा मे नकारात्मक 
शक्तियों को यों जगाता है 1 अमृत जगा उनकी कल्याण कामना कर । तरस्यदा 
का यही एक मागं है जो महान ऋषियों ने तुमसे पहने भी अपनाया है । उदा 
सीनता तटस्थता नही है । उदासतीनताघूणाकाहौ एक खूप है । तु उदासीन होकर 
भौ लिप्त होगा 1 पदाधंवाद की अमृत कामना कर। सते तेरी मात्मा इस पपच 
से बलग हो जाएगी । तवये चारो प्रवृत्तिया एकदे को काट देगौ । भसत्‌ के 
संग उड़ जाएंगे । उसको जगह कुछ नही रह जाएगा केवल सत्‌ रह जाएगा जो 
तेरी मात्मा है1 

इस संधपं से तेरी आत्मा को विश्वास होगा । पदा्थंवाद कौ अमृत कामना 
करके तेरी आत्मा इसके विपों को पचाना सील जाएगी । वह्‌ ओर पृष्ट हो 
जाएमी । ॥ि 


1 
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आहुत होकर ममीतक चोट खाकर उसने जाना ङि प्रेम एक समाधि दै, एक 
एकाग्रता है । बस्त अंतर इतना है कि यह समाधि माप हौ लग जाती है मात्माम। 
इम समाधि को रोहिणी ने तोड़ दिया था। रोहिणी के शन्द-वाणो ने उसकी यह्‌ 
गहरी तंद्रा तोड़ दीःयी] प्रेम ने उसकी अत्माको एकासुरमे बाघ रवा धा। वह 
एकाग्रता इन निरमेम प्रहासे से टूट गई 1 इसके साथ ही उसे लगा उसकी आत्मा के 
कितने ही टुकड़े टो गए जिनमें कोईसोरहा था कौड्‌जाय रहाथा। उनषर 
उसका कोई वशुःनही रहा घा । | 
उसे बहुत क्रोध आया रोहिणी पर । वन की अन्य विध्नेकारी शिः की 
तरह ही वह्‌ थी । उसने अपनी बनार्यंता का प्रमाण दिया या मनाय सचमुच ५ 
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विरोधी है 1 मगर वह आयं होती तो कभी भो प्रेम समाधिन तोडती 1 वेगे का 
तप उसि दस जघन्य दृष्कमं से रोक देता । 
बौर उसे आश्चयं था करि रोहिगो को इसका अहसास भीनहीथा1 वह्‌ 
आत्मा के उस हीन सोपानपरभी जहां उसे एक भासाकेरूपमे जपने प्रथम 
कत्तव्य कामी जान नही था। वह क्या सममतौहै अपने को? उसका सौद 
साया उसकातो नदी दै मेरी माल्माने भी उसं सौदपं दिया है 1 वह्‌ इतने गवं 
सभर गई। वह भूल गरईकरि जिक्त दिन मेरी भात्मा उसमें सुंदरता देवना छोड़ 
देभौ । उस दिनदूनियाके लोगोंको भी उसमें शुदरता दीखनी वंदहो जाएगी ॥ 
यहभेरी भसोंका प्रफाश्च था जो उ्षमें सदयं वनकरवस गयाधा। एक 
धृणा उसके हृदय में उठी इस षंस्कारविहीन, मूर्ख, गर्वी अनयं वालाके 
भ्रति। 
मगर कुछ दिनो बाद उसका क्रोध जाता रहा । एक दिन उसे लगा यहं क्रोध 
काञानाकोर्द्‌ भाध्यार्मिके विजय नही थी उसकी । यह क्रोधे निशानीथा दस 
चातेकी किग्रेम समाधि अभी लगी ह वह्‌ टूटना नहीं चाहती । उसकी यह चेष्टा 
दी क्रधवेनकरप्रकटहो रही थी! जव समाधि प्रूरीत्तरहटटगर्दतोन कोधरहा 
नत धुणा। उमे आश्चयं हुआ, वह केभौ-कमी सोचता कि रोहिणीमे ठीकही 
किया । बहु वहत अल्पायु है उसकी अवेक्षा ¡ उक्षे बशो थौ यह देखकर कि उसकी 
भात्मा सत्य कै निकट थौ । जिसने उसका दिल तोषा था वहु निध्पक्षहौ उसके 
पक्षम सोच सकताहै] तव वह नहीं जानता कि यह्‌ विचारो कीउदारताया 
स्थ ग्राहिता नहीं है । प्रेम समाधि टूट चुकी है ! उसके साथ भाताप्रेम के भूत्यो 
से भपरिचित होगरहथी 1 उसे भव इतनाभी बहा नही रहा थाकि उपने 
अयासो दिवाया! जौवचकीमणिखो गईधौ सौर जीवन एक अवे सपंकी तरद्‌ 
“भपन। जीवन' सिर पटक-पटक कर विताने कौ तारो करर्हाथा। 
जव उसे सका भान हुआ तो उसे लगाप्रेम समाधिकी इसटूटकेसाथही 
उसमे शररखंता भी जगी थौ । वह्‌ प्रेम कै मूल्यो से अपरिचित होकर साधारण लगीं 
"का व्यथे की हंसी-खृशची से भरा जीवन विता दहा या। उसकी सुश्चियो भौर दुः 
आत्मा का विका करने बति नहीये बल्कि उसे व्ययं करे वाले ये! बहु 
'साक्षास्ण चोगों जसा जीवम जोने लगाया 
तेव एकः दिन उसे लगा पूरव॑जीकी पकार आई 1 मस्तिष्के उतरकर 
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है, उस पर रोप प्रकट करते है, उससे धृणा करते हँ या उससे भयभीत है । 

फिर क्या कलं ? यहं प्रश्न लिए उसकी संतप्त आत्मा कुछ दिनी तक घूमती 
रही। तव एक दिन जात्मा कौ गहरादयो से उत्तर मायात पदा्थवाद क इन चाय 
प्रवृत्तियों का स्वागत कर, इनकी अमृत कामनाकर। जोहैहीनहीमौरमाया 
भरपंच दिखा रही है तू उसे घणाक्यो करता है तू अपनी भात्मारमे नकारात्मक 
गवितियो को क्यों जयाता है ! अमृत जगा । उनकी कल्याण कामना कर । तदस्यता 
का यही एकमामंहै जो महान ऋषियों ने तुमसे पते मौ अपनाया है । उदा 
सीनता तटस्थता नही है उदासीनताघृणाकाही एक खूप है । तु उदाप्तीन होकर 
भौ लिप्त होगा 1 पदा्ंवाद कौ अमृत कामना कर । इरसे तेरी आत्मा इम प्रप 
मे अलगटहोजाएगी। तवयेचारो भ्रवृ्तियां एक-दूसरे को काट देगी 1 भसत्‌ के 
रंगर उट्‌ जाएगे। उसकी जगह कषठ नही रह जाएगा केवलं सत्‌ रह जाएगा जो 
तेरी जात्माहै। 

इस संर्पसे तेरो आत्माको विद्वास होमा । पदायंवाद की अमृत कामता 
करकेतेरी भात्मा इस्के विपो को पचना सील जाएगी । वह भौर पुष्ट हो 
जाएगी । क 
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याहत होकर मर्मातिक चोट साकर उसने जानाक्रि प्रेम एक समाधि, एक 
एकाप्रता है 1 यस अंतर इतना है कि यह्‌ समाधिभापही तय जती है मात्माम। 
शम समाधि को रोहिणी ने तोड़ दियाया। रोहिणो के शन्द-वापों ने उसकी पहं 
गहरी तंदा तोक दीय । प्रेम ने उसकौ मात्मा को एकासुरमें वाप रवा धा 1 वहं 
एकाग्रता दन निमेम प्रहासे से टूट गई । चके साथ ही उसे लगा उसकी मारमा ¶ 
क्षिनिनेहौटुक्टे होगएजिनमे कोर्हसोरदा था कोष्जाग रहाया। उनषर 
उसका कोट वर्गानही रहाथा। त 
खपे बहून घोघ माया रोदिणौ पर ! बन को न्य विष्नकारी शक्िो गी 
छरह टौ वहु पी 1 उसने मपनौ मनार्यठा को प्रमाण दिया चा । नायं सवमुव र्ण 
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विरोधी है। अगरवहथायंदहोतीतो कभी मीप्रेम रमाधिन तोक 1पूर्वेगेका 
त्प उत दय जघन्य दुमे से रोक देता 1 
मौर यते अद्वयं चा कि रोहिणी को सका अहसास भी महीषा। वहे 
मात्मा कैः ठम हीन सोपान प्रभी जहां उने एक त्मा देः रूप मेँ अपने प्रथम्‌ 
कत्तव्य फाभी शाननर्हीधा! वहूक्या सममनीहै अपने षयो ? उषका रसदं 
सारा उसका नर्हीदै। मेरी भात्माने भी उसे सदयं दिया दै । यह्‌ इतने गवं 
से भरग्ट। वहभूतगर्दक्रि जिष दिन मेरी भाद्मा उसमे सुंदरता देखना ्टोड्‌ 
देगी 1 उम दिनदुनिमाकेलोमोको भी चसन मुदर्ता दौनी वंद जाएगी । 
यहमेरी भांर्मोका प्रकाश था जो उसमे सदयं यनकरवस गथाथा। एक 
चणा उसके हृदय मे उटी स संस्कारविहीन, मूलं, गरवो मनां वाताके 
भ्रति। 
मगर कुठ दिनों याद उसका शोध जाना रहा । एक दिन उत्ते लगा यहं क्रोध 
का जाना कोर माघ्यात्मिक विजय नहीं थी उसकी । यह कोय निशनीया दस 
जातकी स्रिप्रेम समाधि अभीतौ है वह्‌ टूटना नही बाहती । उसकी यह्‌ चेष्टा 
दो क्रोध यनकरप्रकटहो रही थी । जव समाधि परी तरहटूटगर्दतोनक्रोधरहा 
नपुणा । उमे भाश्वयं हभ, वह कभी-कभी सोचता रोहिणीने ठीकही 
पिया । ष्‌ वहत अल्पायु है उसकी अवेक्षा । उषे खुशी थौ यह्‌ देखकर कि उसकी 
सात्मा सत्य केः त्रिकट थी । जिसने उसका दित तोड़ा धा वहु निष्पक्ष हो उसके 
पक्षमे सोक सकताहै। तव वह नही जानता कि यह्‌ विचारों कीउदारताया 
सत्यं ग्राहिता नहीं है । परेम समाधि टूट चुकी है ! उमके साय मात्माप्रेम के मूर्यं 
से परिचित होगरईथी! उसेभव तना भी मह्तास नहो रहा थाकिउमने 
क्याखोदियाचा। जीवनकौ मविखो गही मौर जौवन एक वये सपे की तरह 
भमपना जीधन' सिर पटक-पटक कर विताने को तयारी करर्हाथा। 
जव उति इसका भान हज तो उत्ते लगाप्र॑म समाधिकी इसटूटकेसायही 
उसमे सूलंता भी जगी थी । बहे प्रेम क मूत्यों सचे भपरिचिते होकर साधारण लोगों 
का व्ययं कीहुती-लुक्षीसे भरा जोवन वित्ता रदा या। उसकी खुधिपौ गौर दुः्व 
आत्मा का विकास करते वाते नदीये बल्कि उत व्यथं करने वति थे। वह 
साधारण लीगों जैसा जीवन जौने तमाया। 
तव एकर दिन उक्ति लगा पूरंजींकी पकार माईथी1 मस्तिष्कसे उतरकर 
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हृदयम पूर्वन पुकार रहे ये । आयं ऋषपियो को एकः परम्परा पृकाररही यी। 
एक कोच उसके दारीर मे जल रहा था यह पूर्वजो का फोध या। क्योकि उसने 
सनुशासन तोड़ दिया या 1 एक मज्ञात प्रेरणा वदा बह दस प्रोष कौ अमृत कामना 
करने लगा 1 कु द्वन वाद उत्ते लगा भव यह्‌ उष्वं दिशा से मानेवाला पर्वन का 
क्रोवतो यम गयामगर एक भौर क्रोध म मूलाधार से उठ रहा धा। यह पृणासे, 
विदुषमेभरायथा, सा्तारियोकेप्रति जिनमे महकार है, जो प्रेम समाधि तोढतेई 
जो मानवीय मूल्यों के दानु है। 
यह्‌ फोष एक चुथकः की तरह उसको आत्मा को खीच रहा या मानो नित 
नकं सेयह्‌उठाथावहीउेल्ले जाना वाहता था । संस्कारों ने उसे सचेत क्पा। 
कहते है पूर्वज मारी रक्षा करते है, भात्मिकः यात्रा के हर मोड़ पर, शायद उन्दी 
पूवंजो ने उसकी मददकीथी। 
इन अनुभूत्ियों के वीच एक नया मंथन उसकी आत्मामे लग गयाया दन 
घटना मौर घचुभूतिपों के अपं ददल गए है । रोहिणी वेः प्रठिन रोपरहाभन 
धृणा भौरनही उसके पक्षम कोई तकं रहा । इन घटनायो फौ जननी रोहिणी 
नहीहै। कोई वड़ीदाक्तिदहैजो रोहिणी कौ कमजोर, अमुसंस्टृत मात्माम 
जागगई है? यह्‌ शिति सुरसा टै । यदौ माया है । परल होकर इसने रोहिभी के 
चरित्र को ग्रस लिया है 1 यह एक चुनौती दी है प्रारन्वने आस्णी को मौर सका 
सामना करने कौ वजाय वह उदापरीन हो यया । स्वयं रोहिणी कौ मात्मा वतरेमे 
है। ज्ञान मौर विनाराके अजगर ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया है! क्या देसे 
समय भें उसकी सहायता न कर वह पि पूर्वजो को लज्जित करेगा । उसने प्रम 
क्यादहै। उसे यह्‌ यन्ञपूरा करनाहीहोगा। इस माया नगरी से केवल अपनेही 
भ्लौ नही रोहिणी कौ भौ निकालना है । भौर यह तभी संमेव हो सकेगा जव वह 
स टूटी हृ परेम समायि को जोड़ना सीतेमा । यही मां पूवज युगो से करते बाए 
ई। 
उसेलगा इष परेम स्माधिका दूटना भी मवश्यमावी धा । यह्‌ स्वतः लग 
मई थौ । इससे सिद्ध था यह नमूना था, एक मांडल या जो ईसा ने उसे दिखाया था 
उसके दाद ईश ने उस मांडल को तोड़ दिय \ यदी तरीका मात्मा के विकाहका 
है मव उपक आरा को अपनी ही समम, सच्चाई, शिवं का सहारा तेकर, तप 
द्वारा इपर प्रेम समाधिकोततगानादहै! यही ब्रह्म की दच्छादैयही उसकी बना 
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दै) इसत्रेष्ामें मात्मा प्रकारिति होती है, अंधेये से पुनर्जन्मतेत्ीहै। 

प्रेमतपटै। उसे रोहिणी कोभीयपतेत्तप द्वाराष्ससंफटसेउमारनादै 
अन्यया उसे कषमा नेद सितम । चन-मामं उसका है रोहिणी का नही । अतः यहं 
कर्तव्य भौ उसका है कि अत्मा की इत अंषेरी राततमे वह दोनो कौ रक्षाकरे त्तव 
भरी जव रोहिणी स्वयं अंधेरे मिलकर उस परग्रहयरकरर्दीष्टौ। 

एक अदृश्य मृग्ठाच ते, उसरी आतमा मन फे अंधेरे मेँ बैठ बुकौ थौ, किस 
गहन समाधि में “जव परेम कामासौक नहो तो बुद्धिके आलोकमे चलो! 
एक दिनि प्रेम क्य खोया प्रकाश सी रास्ते मिल जाएगा \"--ऋयियों कौ यह्‌ 
याणी ही एकमात्र सहारा यी इस म्रजनानतिभिरमेष 

माहुर से जीवम कौ क्रियाय पू्ंवत्‌ यी । वह्‌ एक चिक्रित्सक कै कर्तव्य कर 
स्हाधा । पर भीत्तर मन के प्रकोष्ट मेचुद्धिकाउजाना वदृत्ाजारहाषा॥ 
विचायं को एक अन्तहीन श्रंवला चल निकी थौ भौर आत्माशिशु पनी 
समक्ष के अन्ता हन दिष्प्र घिलोनो से खेल रा या 1 मारुणी विशु किर प्रकृति 
मांकीकीगौदमेषा। 
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ष्सनएु विचारने भरणी की मात्माको नए प्रकाश मे जगा दिया) अपने 
पीषमकी पमी घटनाओं को वह एक दरूसरीही नजर से देखने लगा र्वेनं 
प्रतिशोध था, न धृणा, न पश्चात्ताप } ये विपरीत जो जीवन मे मिलरहैये 
इनका अस्तित्व हौ नहीं भा । ये असत्‌ येये इसतिएु जीवन मे बाएुयथे कि 
नके असत्‌ को उसकी मात्मा जाने । ये जान का एक मौर क्षितिज अत्मा पर 
जगाने कै लिए भए ये। जिस यात्मा का विश्वास ईदवर में अक्षुण्य है वद्‌ मसत्‌ 
से विचलित नहीं होती ! उको स्वनाके पौदचे ईश्वर के उदर्य को पहुचानती 
हष # 

मगर इष जागृत्तिके वाद भी उघ्तकी सात्मा मौनथी। मानोश्रड्‌ गरईैथी! 
प्रेमके दसं पय पर चलने की तीद्र इच्छा हते हृए्‌ मी वह चल मही पा रहाथा 
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उसको आत्मा मागे बढने से इनकार कर रही यी । उसकी यह्‌ जागृति व्यर्थे यी 
लबतक अगत्मार्मेप्ेम की भाग नही लगती यह ज्ञान वेकार था! वह्‌ तरह-तरह 
से चेष्टा करता । कभी दौन-दुःखियो कै भ्रति, कभौ पञ्चमं के प्रति, कभी मनूष्य 
माचके प्रति प्रेम से अपनी आस्माको भर लेता भौर उस स्वपिति को स्थायी 
वनने की चेष्टा करता । मर उसकी मात्मा विद्रोह करती । यह वावी प्रम 
उतत क्रोध गौर ग्लानि से मरदेता। एक ही वात स्पष्ट थी । उसकी मात्मा किसी 
चौटखाएनाम की तरह अपने विल मे लौटजाना हती थी। वह्‌ मीचे उतर 
रही थी भवेतन के भन्धेरोमे। वहीं वहु भारामसेसोजानेकी तयारी मेथी। 
इस पलायन करती आत्मा कौ योकना उसके वसमे नहीं था। उसकी कोई भी 
शाक्ति इसे रोकनहीपारहीयी। 

एक शिथिलता उसके मप्तिक्र ओर हृदयम छागर्ईथी। विल कै नीद 
भरे अंधेरे जैसे उसे सीच रहेये। उसका मन सव वातों सेफिरगयाथा। 
रोहिणौसे भी । उषे केवल अपना व्प्रवसाय बौर ग्मारामसेभरा अपना धरयाद 
रह्‌ गया था1 उत्ते किसी मौर चीजमे रुचि यौ ।मगरतोवहथे नाटक । यह 
दौक वचपनसेथा। सव्यामो को वह्‌ अक्सर रंगमंच के अभिनय देखने चता 
जाता । वह जानता था उसकी मात्मा माग रही है । मगर वह्‌ नहीं चाहता कि 
उको आत्मा यह्‌ जहरीली नीद सो जाए ? वहु रम्भाकी तलाशमे निकता। 
रम्भा उसकी उल्लन को सुलक्षा सक्ती है । 

गंगोत्री के निकट रम्भाका मश्रमथा। वहां पहुंचने उत्ते दो माहलग 
गए । मध्या के समय वह्‌ वहां पटुचा ! रम्भा ने कहूलवाया किं वह प्रातः वेता ही 
मे मिलसकतीहै । यही माधमका नियम है 1 उसने वहां स्कने की भाज्ञा चाही भौर 
वह भी उसे नहो मिली क्योकि आधम मे केवल महिलायें ठहर सकती थी 1 वह 
खण्डी रातं उसने एक निज॑न गृकामें वंठ फर गुजारी । उते न चाहते हृए मी याद 
साति रहे रम्भा के सपय वोत परिणय केवे दित । रम्मा काकेशदिया वणं मौर 
सावन की दोपहर निर्जन प्रकोष्ठ मे दो उन्मुदत, विह्वल प्रेमी भौर रोमीय दीप 
फा मुनेहरा प्रकाश । यह स्मृति उसके हृदय मे किसी सोई पड़ा को जरगा र्दी 
थी । उसे पौरप को तलकर रही थो । उसे लया रम्मा ने पुदपों से तनी द्री 
संयो यनाई ? इसके रदते वया वह सचमुच मोक्ष पा तेगी ? कपा यह पुरा क 
धरति चषा बैरनदी या? यद्‌ विदेय कया उसके पाव नह सेक रहा दमा? 
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तथ उमकेमनमे आपा अगर यह विद्वेष आत्मा का पिकाप्त रोक सकता ५ 
सो क्या वह्‌ विद्ेप नहीं रक र्हा होगा जो उसके हृदय में बरस से मपरने माता. 
प्रिता मौदमन्जरो के ग्रति पतता रहाट? रत्ेञुत्तरभिल याथा] उसकी 
मात्माकोजौ वित पदे खीच रहा या, प्रमाद भौर नीदं कयौ गोर, वहे यही घणा 
थौ! पट्‌ योनिकौपुकारथी! उसने मने माता-पिता मौरमन्नरीकोक्भी 
क्षमा नही किया 

उपाकातिभ ही माश्णी साध्रमकी नोर चत पड़ा) रम्माप्रतीक्षाकररही 
भी भमै जानती यी चुम मोर कौ प्रतीज्ञा नहीं कर सक्ते) प्रन का उत्तरच 
तुरन्त ही बष्हिए्‌ ।" मादणी कौ ब्व्य दज! रम्भा इतनी प्रसिद्ध भौर 
सर्वमान्य श्ट्यि होकर भी मम्भीर नही लग रही थी । वह्‌ तो पहतेसे भी सरत 
ओर्मादमीयलगरहीथी) 

“क्या मै जान सकता हूं देवि कि मृक्षते माप संघ्या को कयौ नही मिली? 
मुत माश्रममे भी क्यो नही ठहराया गया?" 

रम्भा हसी, वही खनकती मधुर दसी । उसे लगा रम्भा कौ अष्ृति किथौ- 
रमी जैसी हो गहु यी । उसके कंधे पतते हो गएये भौर पयोधर उन्नत। उक्षके 
मेघौ कौ चमक यनुमवहीन, निदछल, सरल कौमारं जेसी थी । इस भव्य परिवर्तन 
कौ बहू भवाद्‌ देखता रह्‌ गया । 

रम्माकेनेधरोंमे प्रेम छलक रदा या। लेकिन कँसाप्रेमयावह्‌? जै वह 
उश्रकी छोटी बहन थी । क्या यह्‌ समव है किएक नारीकैशरीरषरसेभीभोष 
की कालिमा उतर जाए ? उसके मनमेप्रद्नच्डा। 

दा यहं सेभवदै आस्णी। तुम्हारे मन नजौ प्रन किया वह्ने युन 
शिया । उसका उत्तर देकर तुम लुह भूल गए । याद करो तुमनि एक वार कदा 
था कलिकीगति केवल मागे की बही पीदचेकोभीहै।जोमागना जानति 
न्ह कात पौवनही नहीं कौमायं भी लौटा देता है} 

आरुणी ने नत मस्तक हो प्रणीम किया। 

रम्भा खिलखिलाई! एक निरछल वालिका जसी हंसी थी वह्‌ ब्द 
जानरूर तुमसे शाम नही मिली १ तुम्हारे सवलि का जवावे देना या तुम्हे यु 
मे नही भिना? 

माणी कै वक्षे एक मय-त्रिधित रोमांच हुखा । वह्‌ बातिका स्वयं भव्य 
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स्टीयौ जौ कण-कणमें व्याप्तह,वायुसे भीसकमटै,नोहः 


म सुम्हारे पस ही तो रही रात-मर मार्णी 1 तुम्हारी मात्मा की व्यया 
पर सच र्म बहुत रोई 1 परम क्याकरं? ये अंधेरे तो सवको भने तिए पार 
करने पडते ह । कोई फिसी के लिए नही चल सकता” 

“मूञ्ञे वताओ म व्याकर? मूलो राह सुराम देवी ।” मारुणी की वापी 
अनुनय विनयसे भरी यी। 

“तुम मपने दुःखों विहृतियो का कारण पने पिता को माता मौर मंजरी 
फो मानना छोड़ दो । प्रगलेवे नहोतितोभीये दुख तुम्हारे जीवन मे भति ही। 
ये जातीय पाप है। कुर ओर घटनारये बनकर तुम्हारे जीवनमे इनकी प्रकट 
होनाया।" 

“ये जातीयपापक्यारह ? 

“जिस मनुष्य जातिमे हम तुम जन्मे ह बह टनासे वर्पो ते जीवन के मष, 
उद्य गौर मूल्य दृढ्नेमे लगी दै । न जाने कितनी वार भरपुर यास्थासे हमरे 
पूर्वजोने किसी भूठ को सच माना, किसी पापको पुण्य समा । उत उतटै 
विश्वास्तमेन जाने कितनी पीदां निकत गढ । फिर मूल समममें आर्दतोबार 
ेगुगमे उस वात को भूठ मोर उस्रकमं को पाप जानकर लोगो ने तज दषा 
मगर मत मूलो कि सकडो वर्पो तक हमारे पूर्वो की मात्मा उने परर मास्या 
स्तौ रदी है । वे सत्‌ रहे दै । मव छोड़ देने से उनकी चित वढ्नी रव जाएगी 
भगररजौ अपपिमिक शमित उर्हे मतीत मे मिल चूकीहै वह हर मनुष्य की माला 
मे जातीय पापया जातीय ज्ञान बनकर जगेगी । तुम्हारा हित चाहते ए #| 
युमहारे पित्ता तुम्हे देले से क्यों रोकतेये ? सच्चरिय होते हृए मौ मंनरीे 
तुमं पयो वासना का सेल चिवाया ? फिर क्यो इससे घूणाकरने लगी 2 ण गं 
सुमने मपने ही ्टविद्धुल की मगिनी तुल्य कन्या के प्रति वासना जगी? श 
तुम्हारी साघ्वी माता ने उस घटना पर हतने शब्द कटेजोकटने नदीये? येष 
उसी जाजतीय सवित अज्ञानभौर पापकी अभिव्यक्रि है। इसमे व्यश्िरा दोप 
नही +” 

"हनका निदानतो हेमा ? कि महेवप | 

“वयो नहीं 1 ये मास्माकी ही दत्रितियां है जो विहृत ष्टौ गदं । जते मदैः 
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यिव अपनी क्रित को सपनेमे सीन करसेतेर्दै उसी तरह हमारी यात्मा इन 
जातोय द्यवितयों को जाति फी समूह्‌ चेतना में लीन करा सवती है 1 

“वहं कंच ?” 

“हूर विदृति चतुमू'ती है । इस तल की चार्यो विहृत शरियं को ददो भौर 
जानोकिवे चारो एक-दूसरे कोनष्टकरदेतीरहै1 जवरेसाकरसोगेतोसत्‌ 
रह जाएगा । फिर तुमह कभी मौ वे जातीय पाप तंन नहीं करेगे ।" 

"भाश्च है देवि 1" मास्णी बोलता, “वित शक्तियां चतुभुखी है मौर स्वयं 
एक्सरे को नेष्ट षरदेती ह यह रहस्य मेरी अत्माने भी एक दिन स्वतः 
उद्धादित कियाथा1** 

“मनेक जनों फो वही सत्य मनेक राहो से प्राप्त होता है मपि । 

रम्भाके मुखे हंसी चली ग्थी गीर गम्भीरता इसतरह धिर आईभी 
जे पिली शाम उसने पर्व॑त दवरो पर पढ़ी अस्णाई को दिन दिपते-छिपते 
एकदम राख के रंग मे बदलते देखा था । 

वेहू रम्भासे भौर बाते करना चाहता था मगरदोदिनप्रतीक्षाकरनेषरभी 
उ्तेदरुमारारम्भाकै दर्शन नही हुए! परन्तु उस सारे वतिघ्ररणमे उत्ते एक 
क्रिशोरी की हंसी, चंचल दौड़ मौर पविध्रत। पूली मिल रही थी। कया सचमुच 
संमवहैएकनारी के लिए अकेली इतना प्राप्त कर लेना ? विना गुरुके रम्भा 
माज उस खर पर पहुंच चृक्मी थो जिस पर माज तक उसने किसी भौ व्यक्ति 

कोनहीदेलाथा। 


वीत वर्पोकेवादबाश्णी ऋषि्कल लटा भोरहौ रहीथी। उसके बड़े 
भैव्याबलों को लेकर उसके पास से निकल गए । वे उसे मूल गएये। परवद नही 
मूलाधा! बहधरमें नही गयामौरवाहर जामुनके पेडपरः चठ ग्याज्हासे 
चह बचपन में घ्रे अंदर का दृश्य देखा करता या 1 पिता जी उसके वाटर होने 
परनारयजतो नही है। उसने देवा उसकी भामौ भामन मँ लगी तुली को जल 
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दैरहीदै। एक वृद्धा दव निका रही थी! वार्ण की भांखों सै मार टप-दप 
गिरने लगे। मां बद हये गई 1 उन भांसुमो मे उसे बहुत सुख मिला । अच्छा हमा 
थे वरस गए) मन वहूत भन्य्य कियायामांके साय। 

वह्‌ धरके भीतरगया। 

“स्वागत आयं 1 उसकी भाभी ने मगदानी की । वह्‌ उपि नही पहचान पाई 
थी 

“कल्याण हो देवि { भै माचारये क्षीर बुद्ध से मिलता चाहता हू । मौपवि- 
विज्ञान के विषयमे मुभे उनसे एक जरूरी काम है 1!“ 

"माचा तो मथूरागए्‌ है, एक मास हो गया 1" 

“मुभे एक संवाद देना था उनके पुत्र आरुणी का ।* उसने देखा दुध द्रहती 
मांकेहाथरुकगएये। एक घडी उसके बोलने की प्रतीक्षा रके रहै मौर्ये 
मौन देव फिर दहने लगी । 

इतनी देर मे न-जाने क्या प्रतिक्रिया आरुणी कै मन मे हु । क्या मै फिर घर 
फी सुरक्षा दूढने भायाहूं ? ऋपिङ्ुल र्म तज चुका हूं । ऋषपिःपुत्र लौटकर घर 
नहीं भाते । इससे पिमाता कौ कोल जलती है । धर छोडने के वाद पिव 
कै लिएुकेैवल एक ही मागं रह्‌ जाता है तप, साधना, संन्यास । 

“गंगोततो मे मुभे आरुणौ मिले भौर उन्होने यह संवाद कलाया है फि पिता 
श्रौ के भावि से उन्हे शल्य चिकित्सा मे सफलता मिल गई ।" 

माने एक वार गुड़कर उति देवा । मां को मावो मे भास देल उसका हृदय 
उमड़ा । उसका मन हुआ वह दौड़कर उसका भालिगन कर ले! मगर वह जाते 
कोमुडा।॥ 

“ठहये पूर मां वीली 1 एक पाते मे दुघ लाकर उसने उत्ते दिया। एक 
तश्तरी मेंअटे केदोलद्ड्‌ येजोमांके ही बनाए हृए्ये। जल्दी-जल्दी दध 
वास्णीनेषी लिया मौर मुंह पोछने से पहूते जल्दी से आंखे पोी मौर दोनों 
सद्द हा्ोमे उठातेनी से मुद्ध ! वह्‌ बोल नहीं सकता था, स्क नही सकता था । 
आवाजमेभीर्वासू भर गएुये मौर आंखोमेमौ! 

“तुम्हारी यात्रा ्ुम हो भद्र!“ येमांकेशब्दये। भरणी के पय तेजहो 
गए । वह जल्दी से ऋषिक्कुल के बाहर हो जाना चाहता था । एक उदी तेजी 
उसने तालाब देवा जिमे कमल चिलतेये, क्रिरणो के खरगोशो के भंड ये । षि 
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करलं वसा ही था। वस करु मौर कटिया बढ़ मई थी 1 एक ददं उसके यकत से जा 
गौर नाग्की तरह उसकी अतत्माको लपेटने लगा। ये वचपनकीयाददहैजो 
बे पहना रही थी 7 "नही लौट जाभमो बचपन” वन के एकान्त मेँ स्ककर वह 
बोला, “सांकेपास लौट जाओ। तुम्हे आज्ञा देताहूं छोटे भारुणी लौट 
भागौ) हकाल देव! मुभे मतीतसे मुक्तकरो। हम ऋपिःपुत्रोके लिएन 
अत्तीत हैः न भविष्य ।'" 
आर एक दाति छा गई । मारुणी को लभा यह्‌ एक स्वप्न था, वहत मीढा 
स्वल भोदीत गयाथा। यहु आकर्पंण कितना तीब्ररै। अभी ऽते मंजरीसे 
मिलनाथा। मंजरी कहाहोगौ ? वह नदी किनरेनाविकके घर गया । उससै 
मंजरी कापताले वहमंजरीके गांव गमा 1 मंजरी का विवाह एक गृहस्य किसान 
सेहमाया। 
मंजरी को उसने पहचान लिया । “मंजरी” वह्‌ बोला । 
मंजरी कुछ देर उसके चेहरे मे घूरती रही ) “अरे भाद्णी तुम ! ” एक सशी 
की चौय उसके मंहसे निकली “आमो ! अभो !” वहु उसे भीतर ते गई । उसे 
आश्चयं हुजा उस प्राप की जरा-सी भी स्मृति मजरीके दिलमें नही धौ । 
मंजरी ने उसका परिचय सपनी साससे कराया मौर मने वच्चौंसे। वद्‌ 
वहुत-पी वर्ते उसन्ते करती रही । या तौ बचपन का वह पाप उसकी आट्माने 
धोदियायाया फिर उसके नारीव पष्वे्टीटे ही नहीं पड़े ये + उसके चलते हुए 
मंजरीकीथांवौमे भामूये। 
गंगा की धारे मटमेलौ थीं! लौटते हुए उन्हं देते देखते भारुणी की मांसे 
हठात्‌ भर आई । उसने गेगा को प्रणाम किया ओौर उस मटभेले पानीमे उसे 
भंजरी का चेहरा दिखाई पड़ा 1 उसे लगा मंजरी दही गंगा धी । सारेपापउसने 
घोदिएये। जिदेगी की रह्‌ गुजर में जितना मल उसके शरीरपर पडाथार्से 
उपकीभात्मानेधो दिया थाजओौर वही मेल उसके अपने मनमे सका रहा । नारी 
की गहनता ओर नैसगिक पवित्रता का एक मौर यनुभव श्राज उश हुमा था । 
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< >< >< 


चटना-चकछ विपि है माप्णीको सोदे सीन दिनि टये करि रोदि के 
पिता फिर माए 1 फिर संध्या थी मौर उनके धो पर सोदिणौ अचेत प्रदी यी । 
द यार उपक पेट मे कटारसलगीथो। कटारतौ व्रताने निकालसीधी योर 
उसकेपेट यो ककर कण्डे से वाथरला या! दस वारो व्यक्ितिगीरसायये) 

फिर पूरी रात लगी उत होधर्मे सनि तें । भते वाहूर निकल बारहथो।षातर 
रम्भा नहीं थौ जो एते मौकोँ प्र वहत फाम भाती धी । उसकी जगहे दो षरि 
घारिकार्थे थौ । उते मषहरणकर्ता ने कटार भार दी यी कयीकिः उसने उका वदध 
महौ जियाषा। पांच महीने वहं उतकी कँदमे रहीयौ। धाप्णौको मर्विम 
हज रोहिणी ने रेवा पो कयि ? 

ठते होमे भामा देव मास्णोने हृक्तो फी, “सुदरिमोंकी जान को बहत 
खत्तरे होते हँ 1" 

“कसे सतरे? वह्‌तोमेरावार जरापिसल गथा) वरनांमेरौ नगर वहं 
होता यहां ।" 
^तुम्हायै जगरदतो नहीं, हां इस जगह तोदो सक्ताधा जहां दुम लेदी 
हो ॥* 

वह उसे भावं नहो मिला स्ह षी भौर इत वात कौ भी काट गई । “रे 
अगत्ती वार देख तेना1”“ 

“भयर कटार तक बात वथो पटच गड?" धार्णी ने पृष्टा । 

रोहिणी शर्माई नहीं मगर हलकी-सी गुलाबी सिहरन उसके बेहरे एर बाई, 
“मेरे पिता पूना 1“ वह्‌ शांत स्वरमे मोनी । 

उसके पितानेवताया कि वह लका रोहिणीकेहदममें जबध्यारन जगां 
सका तौ उसने मभद्रता.करनी चाही मौर उसी पर रोहिणी नै कटार मार दी 
जो उसकी बाहं में लगी । उस्ने तवे क्रोध में रोहिणी कौ जस्मीकर दिया। 

आहणी की सममर्मे नदी माया या दिश्यों फिर वह्‌ उसके धर पांच महीमे 
श्ी। 

1 सरदार वोला, णतुम्हारी रोति दूक्रो है। ये हमरे सिवान । जो व्यश 
हमारे यहां किसी कन्या का भ्हेरण कंर लेता है उक्षकेषर किती निर्णय तक्‌ 
कन्या को र्ना पडता है ^ 

“तुम्हे उसकी रक्षा करनी चाहिए 1” लाद्णी ने कंहा । 
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"हमारे यां खुद लड्कियो को अपनी रक्षा कटनी होती है। हमारे पहा 
जीवन बहुत कठिन है 1 जीने के रास्ते इतने आादान नहीं है ।" 
भात्णी ने उस हसते निर्िवत चेहरे को देखा जो एके सुंदर पशु से बधिक्र 
कू नहीं था ।उपे स्याल भाया कमी उसे कितना असहाय प्रेम था दरस लडकी से। 
मगर भरोसा नही धा इस निष्परेम पर । न जने कहां विचारो, मनुमर्वो, स्मृतियों 
कीतहोमेकोईदोलाधाजोबाजमभी इसी के लिए जल रहाथा। यह्‌ ञात्मा 
विहीन सुंदरी क्यों मुसकरारही थी? पिताके जानेकेवाद आद्णी ने उससे 
"पठा, "गर तुम्हे मृक्षसेप्रेमनहीथातोवुमने मुक से मूडक्यो कहाधा? 
वह मुह्‌ दपाकर हंसने लगी 1 
एक चिवश क्रोच उसके शरीर मे विजत्ती की तरह्‌ तदपा 1 वहु क्छ नही कर 
स्रकता था । वह कुछ नही क्‌ सकेतः या ।आारुणी को सपने भाग्य पर हंसी भाई। 
उसेप्रेम मी हमा तौ एक अनार्यं बाला से जिसके मादशं वोये जो आयं परिभाषा 
मै गादर्णंहीनता है1 उसके मापदंड प्रर आरुणी एक घटिया पुष्प था। क्या 
उदेश्य था नियति का ? उ्तके अंग-अंग मे एक माग जसे घीमे-घीमे सुलग रही 
षी। 
अआत्णीकीभत्माटूटचृकीयी। 
ग॑गोधरी गौर षिकुल कौ यावाओंसे मी वह विष्वंसद्भुर नहो सकाथा 
जो रोदिणौ के विचित्र व्यवहारसे उसके हृदयमेक्रियाया। नतो वह्‌ रोहिणी 
केल्तिएु पहने कतरह व्यम्रथा,न उसके निकट रहने की उसकी इच्छा यी । 
मगर उससे दूरभी रहगैकोवहर्तयारनहीथा। रोहिणीने सर्वनाश कर दिया 
या। उसने सिफं उस्तकै प्रेमको ही नहीं टूकराया था। उसने उसकी गत्माको 
संगा मौर भंधाकर दियाथा। नतोचह अगे वठ्‌ सकतीथीन कुछदेख 
सकती थी । वह्‌ टिठके गई थी । 
उसकी जार्मा मेँ प्रेम एक ईखवरीय देन रही थी । मयर स प्रेमनेषहेदेन 
उसे छीन लौ थी । उसका प्रेम नील यगन मं उडते पक्षी को तरह मुक्त या, 
चन्द्रमा की तरह उजालों सभरा रहता थामौर हरदम पंखोंपर उव्नेको 
आतुर एक युवा पक्षी की तरह था । गौर मव वही प्रेम भधेय भौर उलभनोंसे 


मर गयाथा। बह किसी पिजरेमें कँदथा जिसकी चाबी रोिणीके पात 
थी।॥ 
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था। उसकी सारी साधना खण्डित हौ गयी दपप्रेमने उसे जीतेजी देते नकं 
मेसलादियाथाजहांसे वह्‌ भी नहीं जाना चाहताथा। 


एक दिन पिता धृ मं भयेकर युद्ध हयो गया ] पिता जब माए तो रौहिणी खिन 
धी। पिता को उसकी चढ़ी मूरत देवते ही क्रोध आा मया । “तेरा दिमाग तो ठीक 
ट? हमेशा मुह्‌ चदा रहता है 1” 
एवः भाग्नेय दुष्ट से पु्रीने पिताको देडा पपिताके तन बदनमें भाम 
लग गई । "अगली वारं कोई दसी घात हरतो तुभे चुरी से काटकर टुक्डे- 
टुकड़े करदूंगा1भौरमी तो वच्चेदै"-५ 
पत्री पकार उटी, “लो काटो, लो ।“ वह उछलकर पिता के सामने गरई। 
“काटो मुभे, काटो, भव क्यों रुक गए ?" 
पिताने एक भटके से पृत्री को पलंग पर गिरा दिया ओौर उसकेजस्मसे 
सूनं जाने लगा । तव आष्णी को सरदार बुला लाया गौर उक्ते घटनाका पता 
घला। एक घुणा दोनों के प्रति उसके हृदय मे उठी परंतु उत्ते व्यवत करना उसकी 
भां क्षालीनता के विरुद्ध था! वह्‌ चुषचापं उसकी पटी ठीक करता रहा । बात 
खत जाने से उसकी शमं भौ दूरहो गर्ईथी मौर पिता पृत्री फिर लङने लगेये। 
पित्ता अवं उक्ठकीमां को कोस रहेये मीर रोहिणी क्रोध भीर विवशता भीर इव 
लज्जां कि यह्‌ सबभारुणीकेसामनेहोरहाथारोरहीथी) 
“वह्‌ सारा खानदान हौ एेसा है ।" पिता उसकी मांकेलिएकटेर्हैये। 
ये कंते च्चे दिए उसने मु 1” 
रोततै-रोतते मुह उठाकर वह बोली, "तो मार देते हमे, पाला क्यों ए“ 
तु वत्तमीजी करती रहेगी, चप नहीं होती ?” पिता भभके 1 “देता यष्यड्‌ 
मार्गा करि सीषे जाकर पड्गी सडक पर 1 एकटगितोदूटीथी दुसरोमीदूट 
जाएगी 1” 
आस्णी कर हृदय को मसह्य आधात लगा था 1 बहु चुप या। इत वार्तालापं 
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मे निटित जंगलोपन पुमो को तरद्‌ उसके हदय कोखा रहा या । इनमे न मान 
यान मर्यादा, “जवम कभी नही माठंगा 1 यही पड सकी रहना वेशम ।” 
ष्टां तुम्हे मो कसमहै वरुण की जो तुम मामो 1“ उसकी भावाजमें निर्णय 
अरजिदयेप्तुममीभेरामांस खायो सगरमितलने मामो) मुखे घरजानाही 
नही दै म सङ्कपर भौत मांग लूगी । 
सरदार घोड़े पर घदृकर उसी आविश मे चला गया । मारुणी रोती हुई 
रोहिणी के जवम मं दवाई लगाकर चूपचाप चाहर चला गया । उसका मन एक 
छब्द भी घोलने को नही हुमा । उत्करे हदय मे कटुता गौर धृणा धी भौर पौ 
हटने कौप्रेरणा थी । रेते पारविक जीवन में धृसने से उसकी वाये भात्मा वच 
रही थी । उसके पास इतनी असस्यता के स्तर की सभ्य भापानहीं यी! हसस्तर 
की भसभ्यता उसके जीवन मे पहली वार माई थी। 
दिन भर उसका मन िन्न रहा । उसको प्रम ने रोहिणीके निकट ला दिया 
था 1 उसने दुकरा दिया तो क्या 1 उसको गात्मा को तोड़ दिया तो क्या । वके 
जीवनके गहन अनुमव उस पर असर न छोडते,एेसा कंसे हो सकता था । पर एक 
मार भी उसका मने जफ़र रोहिणी को सत्वना देने कथ नहो हआ) दोनो के बीच 
बना पुलदटूटचुकाया 1 मगरकफिरभीवे दो बस्तियो की तरह अलग-अलग जत 
रहे ये जिनके वीच का एकमाघ्र पुल टूट गया या | 
कु दिनों वाद उसके पिता आए तो जसे बह घटना दोनो पूरी तरह भूल 
चुके थे 1 पिता पूरी इस तरह वाते कर रहे ये जैसे कभी वह घटना ही नही धटी 
थी] पिता हा्थोंस्े फोड़कर बादाम विला राथा मौर पुत्री हेसरही थी॥ 
उसकी सूरत देलकर कोई नही कहं सकता या कि यह्‌ लडकी इतने हरूफानो से 
गजर चुकीथी 
पहले तो आदणी को यह वचपना मच्छा नहौ लगा । मथर उस दिन पहली 
चार उसकी भायं सभ्यता मे एक दरार भई! उसे पहली बार अयं अगदर्धो षर 
संदेहं हुमा 1 क्या ये वनावटी जौवन नही दे रहेये ? उक्ते एक वात मौर महूत 
हई । उसके अपने स्वप्न को साकार होने के लिए ञाघारनही मिल सकाया ॥ 
क्या इसका कारण वे आयं आदं नही ये जो जीवनसे दुर कररहेये। इषी 
तरह की असभ्य स्थिति उल्क जीवन मे नही जाई धो जव उसे पिता प्र, माता 
पर, मंजरी पर क्रोध आयायथा? बस एक ्ंतरथा किवे बातें उसने कटीनही 
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यी । उसके मनमेंही वह क्रोध व्यक्त हया था 1 मगर क्या इसे बाहर भरकट होने 
से रोकेना वस यही थी आयं सभ्यता? परंतु यह कमं बंध से मुकतितोनदी 
थी? मनम विताके प्रति क्रोधञ जातमात्र सेकमंवंघतोहो गया। अगर 
वहु भी उस क्रोध को भपते पिताकेवाये प्रकटकरदेतातो उसके पिता षर 
उसका सत्य प्रकट हो जाता । उनका परिपक्व मस्तिष्क सोचता कि रेसाक्यों 
हमा भरे चेलने के प्रति अपने विरोध पर पुनविचार्‌ करते! दोनों की 
समभ वदती भौर जीवन शायद कुछ ओर हीता। दो षीष्धियोंकी बुद्धि मिल 
कर एक नया स्वगं रचती । मगरयहां तोदो पदियोंके बीच वातलिषदही 
खलम हो गया । वह धर छोडकर चला गया! अगर उनके जसा ज्ञान भौर साधना 
रोहिणी मोर सरदार के पास होते तौ उनकी यह उन्मुक्त निकटता ज्ञान के किन 
रिघरों परते उन ले जाती। 

ये विचार उसे सौचते-सोचते बहुत दूर ले आए! भाज तक जौ वर्ते 
निविवाद थं उन प्रसंदेहहौ गयाथा। भाज पहली वार उन अत्याचारो की 
एक भनुमूति उसे इई जो भारय पूवंजो ने भारत की अनाय जातियों पर किएथे। 
अत्याचार दोनों पक्षों का शिकार करता है । अत्याचार करने वलेकाभौ मोर 
जित प्रर अ्ाचार होता है उसका भी अनार्यो को भारतीय सभ्यताकी सीमाभों 
सेद्रुर धनेवनो भौर परव॑तों मे सदेड्‌ दिया मौरन्नानसेदूर करदिया।नवे 
ऋषिकुल मे भा सकते ह न शास्य पढ़ सकते है । इस तरह उनका जीवन भवौदिक 
तो हज मगर भावनाओं को दृष्टि से बहत परिपक्व हो गया । इधर मायो का 
जीवन बौद्धिक रूप से जितना विकसितं हमा भावनात्मक रूप से उतना ही खानी 
होतागमा। 

जीवनके दोदुक्ड होतिजारै ह, बुद्धि भोर भविना। एक वार्योने अपना 
लियाभौरदूचरा अनार्यो ने मौर दोनो एक दुसरे े दूर-दूर जा रहे हँ 1 याजवहक, 
कश्यप, वरिष्ठ, गीतम आदि पियो की परपरा लुप्त होती जा रही है जिन्होने 
नारौको मोक्ष-माधन मे सहयोगी माना था । विरोधी नही । राममौर कृप्णकी 
परपराभी मिदरहीदै जिन्दोने नारीके प्रति अपने प्रेमको मुक्तिका मागं 
अनायाथा। उनकी जगहे देशम एन नई ऋषि परपरा चल निक्लीथीनजो 
नारी मरति विपरुलयौ! वहुनारीके प्रतिमरेम को मोह सममती है भौर उतक्े 
स्यागकौ मोक्ष की दिशामे अनिवायं पग कहती है। 
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मगर यह मनुचित है! परपर कहती दै कि देसामृष्टिङकेशुषूममी हुमा 
जव मगवान ब्रह्या जी ने सनत, सननेदन, सनक मौर सनातन चार उध्वं रेता 
मुनिषैदा किए्मौर उन्दंभक्नादीकिवि सृष्टिक्रमकोनागे बढरवे। वे उनकी 
सवज्ञा फरक वनको चते गएये। उन्हे नारोर्मे,मृष्टिमे को सचिनहीं यौव 
यह कामक्याभाजके चपि नही कर रहै ?उसतनै मपनी माता वारेमें सोचा 
उनका को भी सेवेय पताके आध्यात्मिक जीवनसे नही था। परतु शास्त्रीय 
भद तोयेनहीये। ब्रह्याकी आश्नातोप्रुमौरथी। 
एक नया संकल्प उषक्षण आरुणी फेमनमें जन्मामौर समयकेसापदृढ 
होदागया। मैनेएकवारप्राथनाकी योक्रे एकन वंदे वीज दातुं ने 
अपने पिताकेवशसे गयंध तोडेयेक्योकिसमी वंशोमे संकीर्णता मौर मन्नान 
का विपभिलमयपा है जिसका परिष्कार कोर नही करता) वंशौ केये विपत्र 
मनुष्यों काशोपण फररेदै। बजर्मे एकमौर संकरह्पकरताहं। म समी 
ऋपिक्ुलों से सवथ तोडताहू । षान कौजोभी संपत्ति मुभे उत्तराधिकारर्मे 
मितौ है उसकात्याग करताहू। मै एक नए पिक्रल की स्यापना करसङ्‌ प्रभु 
यही वरदान चाहता हं । जदा भावनाओं गौर बुद्धि मे संपपं नहौ होगा । वहां 
नारी-पुषप कान मागं पर भी एक दूसरे के विकासमे सहयोगी होगे ।मेयसारा 
जलान प्रेमे ही उत्पन्न हुमा प्रेमकेबिनाजोभो क्नान दै वह अज्ञान टै 1 रेते 
दीक्षान की परपरा इत ऋतिकुल में पड़ेगी । भनायो के प्रति विदरेपमोरवंर 
समाप्त होमे । मेरा ऋपिक्रुल यं गौर अनायं दोनों परंपराओं का संगम होगा। 
समानताके दर्शन उत्ति एक मनापं पिता मौरपूत्री के वौचहूु्ये। यही 
कारणथा कि अनयं विन मृहत्याग किए मी अध्यात्म पथपरव्द्‌ रहैये। कु 
भयं चऋषिर्यो के नाम मायं दुनियामे भी मादरकेसाय लिए जातेये)उनङ 
सामाजिक जवन की समानता हौ बह शक्ति थौ जो उनके सामाजिक संधो को 
वेडियां नही बने देही थौ । बहा वृद्धौ को इनाजत थी खुलकर अपनी भावनाए्‌ 
व्यक्त करने की 1 वहां पर वृद्धो को हरदम युवको के मागे एक आदर्थंहोनिका 
सौर परिपक्व तथा मौर होने का ढोग नहीं करना पडता था। वहा वृद, भौ 
मनुप्य था सौर युवा भी ! दोनो एक द्रे को समानता की नजर गे देखते ये। 
दोनों की प्रहिक्रियाषं एक दुसरे के सामने खुलकर होती थी । वृदधोके बाहरी 
ओर भीतरी दोनो व्यवितिल्व दरू ये ! मतः यदकं को उनके भरति रोष मही था। 
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उनका जीदन सत्य को वर्दाश्त कर रहा या । नायं जीवन कटु सत्य का विप 
"पकर सदाक्त हो रहा था । परेतु भयं वृद्ध एक भदिपरं प्रस्तुत करने कीचेष्टा्मे 
जीवनके दुर हो मर्एुये। ओर उनके साथ युवावगं भी सत्यसे द्र होताजा रहा 
था। इसके परिणाम भयानक होगे ! अादञ्चं जीवन को यथां जीवनसेजन्म 
लेना हे 1 यदि यथाथंसे वहुदुरहो गातो यथार्थं जीवनके विरुद्ध अपनी सत्ता 
चनालेगा। 
आरुणी अपने नए विदारोँको प्रकटकरने लगा! अनायके प्रति उसकी 
सहानुभूति ने राजदस्वार को भौर जनता क अधिक्रार लोगो को उसके विशु कर 
दिया । महाराज ने उसे घनवन्तरि कौ उपाधि दी थी वहवापिसिलेली गर्ह। उसे 
निदेश दिए गए फियदि वह्‌ अपना भयं सम्यता विरोधी अभियान नही रोकेगा 
तौ उसे पारचिनार से बहिष्डृत कर दिया जाएगा । उसे अनाये कहा जाने लगा 
एक उवित प्र्षिद्ध हौ गरकियदि भार्णीका गौपघालय हो भौर साममैसे 
-मरखना बैन आ रहा हो तो भीयघालय में मतधुसो उस वेले के आगे चले जाभो। 
आरुणी अपनी समस्यामो मे इतना उलक्ञ गया क्रि उसे रोहिणी सेदो घडी वात 
करमेकाभीटोशनही रहा घर कै सेवक एक-एक करदछोडकरजारहेये। 
सोणो का जरम माधे से अधिक ठीक दहो चूकाथा। वह्‌ भकेली पड़ी-पड़ी ऊवने 
सभी थी 1 एक दिन उसने आरुणी से कहा कि वह अगली सुवह्‌ घर जाना चाहती 
-है। 
यह्‌ खबर सुन आस्णो को एक तेज क्लटंका लगा । वह यह समक्ष वैठायाकि 
्डसे रोहिणी से प्रेम नहीं रहा । मगर उसके जाने की बात्तने उसे भकेलेपनसे 
भरदिया। वृक्षोसरे भरी उस्तकी वाटिका में साए-दी-ाए चिर ञाए्‌। उसकी 
`ष्च्छा हू वह्‌ रोप अपने जीवन की दुदं्ा प्रजो एक लुढ़कते पत्थर की तरह 
"कुछ नहीं पासकाथा 1 कोरईकमी थी उको भत्मामेजो को मी उसकानहीं 
`हो पाथा । शायद उसकी अत्मा उस आये धरापसे प्रस्त थी) जो एकत चाहती 
न्थ! वड़ी निर्ममता मौरक्रुरताके सायं एकति चाहतीधी) इसलिए जोमी 
जीवन मे भाता था उक्षसे किंसी-न-किसी बहाने वह्‌ दूरहो जाताधा। प्रेमे 
आस्था रलते हृए भौ उसकी मात्मा प्रेम को तोडने कौ एक गुप्त चेष्टा करती रही 
"भी । उसने रोर्हिणी से “अच्छा ह्‌ दिया क्योकि वह कुछ ओर नही कह सकता 
श्था। उमकेहुदयमे रोहिणीकेलतिर्‌ जो मीठा ददं कभीउठा धा वह्‌कवका 
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निट चुका या। वही माधुयं प्रम है । बह नही रहा तो कोर मी ओौर नाता उसके 
ओर रोहिणी के वीच नही था जो उसे रोक पाता। मगर यहां वह मूल परया 1 
प्रेम केवत माधुयंनहीरहै। प्रेम कठोरतामी दहै, मौन भी है, कमी-कमीगून्यभी 


दै। 


उप रात हृदय-मंथन का एक भोर दौर चल निकला 1 कितनी ही तरह कोश 
करके भी उसे नीद नही आई 1 आधाचांदथाभौर एक खाली हृदय में अनगंल 
भाजो उ्ठ-उठकर कान की नसो को तोडेदेरहा धा। शून्यता थौ जिसकेषार 
निकलने कौ मागं नही मिल रहा या। आर्णी की कनपटियों मौर नामिमेंप्रशणे 
चिह्ध अड़े हृएये मौर प्रकायहीन हृदय उनक¡ उत्तर देने मे असमय था । रात 
दलती गई मौर गहन मौन के वीच उसका हदय संप करता रहा । सिदकीके 
पासं वह्‌ चुप वैठारहा। 

आरुणी का हृदय जल चुका धा 1 उसे दुःख रोहिणी के इस गमानेवीय दृतय 
परनही था जितना इस वात पर कि प्रेम करने की उसकी सामथ्यं चली गई थी) 
रोहिणीने उसेछना दी नहीं या, उसे इस योग्यभी नही छोड़ा था करि वहप्रम 
केर सक 1 दिनरात उसे यही एक चिता यी कि कंसे वह हृदय को इत योग्य करे 
किंवह्‌फिरप्यारकरस्करे। 

हृदय के फूल जल चुके ये । एक धुमा वहां से उठता था जहां करभौ प्रेमका 
स्रोत घा। एक जहरीली नीद इसके साय उसके मस्तिष्के भर जाती थी हुव 
जलकर जपने धुएु से मस्तिष्क को भौ सुला रहा था 1 स्यौ कौ आमा विलवती 
थी कि यह्‌ जीवन व्ययं निकल रहा है 1 बादमा के विकास में हृदय मौर मस्तिष्क 
का सहयोग जरूरी 

हृदय जल गया या, मस्तिष्क को गहरी नीद मर्द थो, सांसे उल गर्दयी 1 
शाते विवय रह्‌ गई थी 1 अकेली धूरने फो जिन्हें शूष्य के सिवाय कु नही दीखता 
था! इद्रिमोंकारथ वावी या। उषम ठे वातौ मात्मा मर चुकी थीमीर 
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सारथी गहरी नीद सो रहायथा। 
इघ लंबी तपस्यासे गुजरकर भौ उसकौ मात्मा प्रेम समाधि नहीपारही 
थी । उसके हूदयमे प कौ प्रोति कथ लग गई थौ ? रोहिणी का वहरूपजोकभौ 
उसमेग्रेमके दीप बनकर जलताथां गब उसे यादेकर उसका हृदय मिचतने 
सर्ता था । यह मत्माकी घृणा धी सौदयं के प्रति, सदयं जिसने प्रेमकेचाय 
पत्थरों काव्यापारकियाया। जिनवचार रूपोौंमे उसको प्रेम समाधि टूटी उनते 
भूनजै्मलेकर ही फिर वह्‌ ओम समाधि लग सकती थी । यह्‌ वह जानताथा१ 
ष्वसी उपक्रम मे वह्‌ सगा रहा था। बुद्धिवल से उसे इस चक्रव्यूह सेषार 
निकलना था। 
मगर यह्‌ नया रोग कंसा था उसकी आत्मा? उसे शूपसं मची क्यों 
जाने लगती यी ? अत्मा का प्रकाशा इस समस्या परप्रडा भौर मंधनशुरूहो 
गया। 
दरूपक्पाहै ?आत्मासे ही वहते तीन निज्ल॑र है ये सत्यं शिवं सुंदरम्‌) एक 
बार उत्तकी आत्मा अपने हौ निक्षंर खे मोहित ई! उसे सुदरतासे प्यार हुभा। 
वह यहे न समक्ष सकाकि सुँदरता उसौ की परछाङ है । उमे पनेके लिए उसकी 
भमात्मा मचल उठी थी। मौर फिर उसी सुंदरता से उषे ग्लानि हीने लगी। इस 
तरह बेह्‌ आत्मिक उंचार्ईयो पर दैत रच रहा था} उसकी आत्मा स्वयं ही अपने 
सिए जाल बुन रही थी । 
सू'दरता का मुक्षमे भलग अस्तित्व नही है। यहमेरी मात्मा काही प्रकाश 
दै1 उसने यह्‌ जी धृणा जगी है, यह्‌ नास्तिकता है, यह ईश विरोवी है । यह्‌ मृद्यु- 
बराह है आत्मा की 1 आत्मा स्वयं अपनेसेघुणाकररहीहै। र्ग रोहिणीकेरूपसे 
धृणानहीक्ररर्हाहं । मेरौ आत्मां स्वयं मपने से निकलते प्रकाश से धृणा कर 
श्हीहै। मगरक्यो? वह अधेरा बाती दै। यह्‌ सौदयं-जोत उरुकी आलो मे 
भुमर्हीहै। 
उप्नने पकड़ लिया था जपने को । अपने युगो पुराने शत्रु को । फिर एकवार 
लामनैयनेत्रौ से एक कुद सपे की त्‌ आत्माकेसे चूर रही थी। यह्‌ आत्माही 
अपना सवस वड शतु है । यह्‌ सोने के बहाने दूंड रहा था। यह पुराना जाहसी 
था। सुदरता से इसका जी मिचलने लगा था । यहं अघेरे दृद रहा या रोहिणी 
को दोषी बनाकर ताकि यहसीसक्ते। 
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मगरतुष्द्ररमे सौने नही दूंमा अजगर! तुम्हं जायना होगा।जो जगी है, 
प्रमादहीन है वह्‌ नात्मा है । अन्यया अजमर। 

मुञ्चे रोहिणी के रूप पर मचली क्यो बाती है? व्यो मे दतना महंकारी हूं ? 
माना उस्ने कूर प्रहारक्रिया। पर क्या दरश मुञ्े यह्‌ भविकारभिन जाताहै 
किमुञचे सौर्ये प्रर मचली माए ?क्या यह्‌ अनार्यता नही है ?क्या यह्‌ षा विरोधी 
विचारधारानहीदहै? मेरी वृद्धि विपरीत दिशां जग ग्दहै । मुक इसे लौटना 
होगा 1 मदि इसकी यहं प्रवृक्तिजम गरईतो यह्‌ प्रारब्ध वन जाएगी । मृ मे 
भ्रारम्व नही वनाना है । मुङ्षे इसे प्रभ की चरण रज वनानादहै। 

देवाधिदेव महादेव" उपक कठ से स्वर षूटा, उसके नेत्र टनष्ठला बाए1 
गरक करना देव । एक वालके हं मँ जिन वधेस को रामम तोषा, जिन उलभनों 
सेकृष्णकी मासा भौर उजनी हुई, जिस अन्नान तिमिरकौअरिष्टेनेमिबीर 
ऋपभदेव ने त्रिना दस्त्र के जीत लिया, उसे भूदं आरणी कँसे जीत सक्तादै ? 
इतने अधेरे मत रचो मेरे पिता व्रह्मा ˆ” भंसुओं का एक भौर जलता आवेग 
उसकी आवो में छलछताया 1 “तुम्हारे पुन्न मारण के पैर इतने मजवूतनहीर्ह¶ , 
यह एक मूं मगौ का जीवन जीता रहा है ! उन तापस्यो वत्ति अधरे मुके यों 
देदिएप्रमु 1" ५ 4 

एक अजीव-पौ अनुभूति उसे हई । उसे लगा दुर क्षीरसागरमें सोते विष्णु 
की शय्या हिली । आनन्द के आंसू उसके हदय से उठे । “गोह ! तो मेरी भावाज 
सुम तक पहुंच सकती है नाय । तो मुम्‌ जधम पर अनुग्रह रखते हो कमलनयन ।“ 
चह भौर नही बोल सक्ता था! चेहरे पर अनेक आडी तिरछो रेवाएुं उमरी । 
क्था कोई प्राचीन भावा थौ जिसमे एक संतप्त आट्मा अपने रचयिता से बोल रदी 
थी? 

रातप्रयाढथी। तरे ङिसौगहनतद्रामे इवि हृएये। रोदिणी न जाने कव 
अपनी शंय्मासे उठ उसके कमरे मे आागईइयी जौर मत्र-मुग्ध-सी खड़ीयी। 
अधूरे चद्माकी उ्योत्सना भरणी कौ जटाओ मौर चेहरे पर पड़ रही थी ।न 
जानि कहाया वह्‌? रोहिणी नही समक सकती थी । पर वह दिव्य उपस्थिति 
जिमने उपे सोतीकोक्षव्यासे उठादिपाथा अवमी थी उसी कमरे, जव जव 
कुछ देखते, समाधिस्थ मैव खोने जारुणी देख रहा था 1 ध 

एक पैग भरतौ उसकी आत्मा दिल की न जाने कौन-सी महरा मे चती 
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गई थी। वह्‌ दुर थौ इस एक अनुमवने दसे कहां लादियायथा! ये चुप्पी भौर 
दिव्य शातिकंसी थौ? क्या यही वह प्रेम प्रकोष्ठ था जहांस्षिर ग्पकर उसका 
हदय सोने को यौवन कौ पहली फुहार से माज तक तरसता रहा धा 1 रोहिणी कौ 
अयम अश्रु काप्रवाहलगगयाथा। 
भार्णी ने उसकी मोर देख नेत्र उठाने चहं पर अभी कोई जलन दिलमं 
वाकीथी । दिने पलकौंकी रोक दिया) भरम व्याह? आरणी को 
आचर्य हुमा । क्या यह्‌ काफी कही दहै? ओक्षमाक्यो मही करषाया? चैहिणी 
यहरूपनहीद।वहसूपतोर्स्वयंहुं! दहुमेरी आत्मा का भालोकदै । रोहिणी 
तो एक बालिका है, एक आत्माजौ मेरी ही तरह्‌ संतप्त है । वस उसका अन्नान्‌ 
दूसरी तरह काटै। यदह्‌मायाकीकरनी है कि उसका अंधेरामेरेप्रत्ति खागकर 
करूरवना। 
क्यार उस रोहिणी तक जा सकता हूं जिसके वस्त जीणे भज्ञान है, जिसकी 
सूरत भूर्त॑ताहै, जिसका मामूषण छल है ? उसके नेत साहस कर उठे वयोकि उत 
क्षण उसे लगा यह नेतत उसके नह स्वयं कमलनेयनके है उनमें इतनी ही श्ीतवतः 
मौररम भदे आए्‌ ये 1 कृतक्तता मे भरा बहौ ही बंठा रदा! 
रोती ह रोिणी चूप हो गई । नेष्रो कौ इस नई चमक को उसने देखा ओीर 
उस पते जेते कोई शग्ि उसके हृदय को जगाने धाह यी । हा्ोँ से आप पो 
विस्मय से उसने फिर देखा! फटने को कुछ गही या । परदेस क्षणो परकटने की 
जरूरत होती है क्या? 
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रात को कु गरुवको क{ एक मण्ड आया मलं लेकर ओर उन्दने घरको आप 
लगादी 1आरुणी वार निक्रला तौ उस पर प्रहार दहृजा। उपीसमथमीडको 
चीरतौ ईं रोहिणी वहां पहुंची भौर दूसरा, तीरा, चौया प्रहार उतने भपने 
परसि लिया वह अष्णीसचेयुरौ तरह चिपट गईधी। श्रहारोकी तीत्रताके 
कारण उसके मुहसेखूननिक्लरहाया) 
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"सेह तुम जभ" आरुणी बोला 1 
“रोह तो हमारे यहा मलौ को कहते ह 1” सून वूकती हुई वह दंस ।वे 
मामुजोनजनेक्रितिने युगो मारुणीके वक्षमे धुटरहैये, ठैसेवादलोकी 
तरह जिनते वृद नही वन पातो, अचानक्त कु भांमुभओं मे बदल गए । 
रोहिणी उन्टे देवर बनदेखा करने तगौ ! लाटी का तेज प्रहार माप्णीके 
्षिर पर हुभा। तमी एक दर्दीली मौर अविश-भरी चीव के साय रोदिषीने 
उषटलकर लाठी कोऊपरहवा मेही थाम लिया।. क्रो मौर दुःख से उसके होड 
कोपे श्वसण की सोगन्ध 1" उत्त युवक की भा्तोमे पूरी हृ वह बोली, “ण 
तुम्हारा रक्त पी जागी ।'" 
“तुम जामो रोहिणी"" उसे रुर धकेलता हु आर्णी वोता, “तुम नाओ। 
तुम्हे मेरी सौगन्धरहै1" 
म नही जाऊंगी अरणी," उसने पहली वार उसका नामतिपाथाशू 
चोट खाए मीर मै चलती जाऊ । अच्छी शिक्लादेताहैतु 1" 
“तुभे मुभे इतनी सहानुभूति क्यों है ?"” 
“मुभे सहानुमूति नही ह पगते । मुके प्यार है ।" 
तभी कु हलचल हद । कुछ भद्र लोग भीड़ को चरते हुए माए । “छिः। 
यह व्याकर ररे टौ ? यह्‌ म्यो को.शोभा नही देता ।” मीड़ तितर~वितर होने 
लगी। 
एक मश्रान्त वृद्ध ने आकर आरुणी के कन्धे पर हाय रखा, “आभो पव ठुम 
मेरे घर चलो ।'' आस्णी ने अपने जलते घरको दैवा मौर नत मस्तक हो गया। 
रोहिणो ओर आणी उनके घर चले गए । रोहिणी की पीठमे काफी चोट 
भार थी। आरण की चोटें मामूली थी । 
रान को पिते पटर मे अकेन कमरेमे दोपरिषा पर भका हमा मासी 
रोहिणो के एक ज्म कै लिर सलाई पर एक मस्म बना रहाया। तभी रोहिणी 
ने दोनौं बाहे उसके गलेमे डल दी । "तुम मुर बपनः सकोगे आयं । तव सी जव 
म इतनी बुरी हं 
“तुम वुरी नही हो 1 ॥ 
श्तौ तुमनाराज नही हो कि मन वुम्दारा तिरस्कार क्िग्राथा 1" 
नही देवौ! मने तो तुम ईश्वर की प्रयोगशाला देखी है जहां भादः 
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नाये बनती हँ 1 बहुत विनो तक मै उस घटना पर तुमसे नाराज रदा ! मगर अव 
ममे स्पष्ट दीष रहाहै। तुम्हारे किशोर हृदयमें तव प्रेम अनेक धारामोके 
सूपमेथाजो कुछ सज्ची थी कुछ सूढो गौर तुम उनको अलग-अलग नही पहचान 
.पारहीथी। 
र्म तुमसेरिसा प्यार करूगी बारुणी कि सारौ दुनिया देखेगी ।"* रोहिणी 
कीभांखंभर भाई थी, “मेरे पास कहना नही माता । पर सच देख लेना । मेर 
प्यार इस दीये की तरह हमेशा ऊपर की ही मोर उठता रहेगा ।“ 
आरुणी उसकी भांखो में देल रहा था 1 कया यह्‌ स्वप्न था ? उसके स्वन 
कोसाकारकरनेके लिए ईष्वर प्रदत्तवरदानथा? 

रोहिणी बोली, “मारुणी चलो यह्‌ नगरी छोड़कर कही भौर चले । हिन्दु 

कंशके जीवन से अवरम उतर चुकी हं । पहले तो प्यारा लगता या। मगर तुम्हारी 
वातं सुनते-सुनते वहां कोहरा-सा छा गया है । मुज्ञे वह जीवन अव ज्ञान मौर 
पतन की श्ूवलाभो से जकड़ा हुभा लगता है 1 मुके आर्यो से नफरत धी 1वेरुटेरे 
है जिन्दोनि हमारा घर छीनकर हमे हिनदुकश मे भगाया 1 परन्तु तुमने मजे बदल 
दिया। मव तुम्हारे जैसा मु कोई नही लगता आच्णी । मैया तो पुम्हारे साथ 
रह्‌ सकती हूं या संन्यास लेकर देवी रम्भा के आश्रमम जानाहोगा। मेदा भौर 
कोई ठिकाना तुमने नेही छोडा । सच तुमने मुञ्े वर्वाद कर दिया । आशसुणी"' एक 
चंचल्ता मेँ उसकी बाख मुसकरा रही थी। 

्मीडरगर्ईथी किइस वारमेरे पिता उपचारके लिए तुम्हारे पास लाये 
भीयानहीयाकहीं मौर.) सच कहती हूं वर्ण की सौगन्व जरा मी पीड़ा नहीं 
लगी वेट मे । रास्ते-भर ब यही धुक-घुकी रही किं पिता देवो कहां ले जाते ह । 
पौड़ातयो तव श्वुरू हुई जव तुम्हारे षर हमजा गए भौर तुमने मेरे षाव को 
छमा 1" 

"रोहिणी भ सोच रहा हूं अव हुम सचमुच कहीं गौर चसेगे ।" 

“चलो मार्यं कही द्र । मैने तुम्हारे विचारनुनेद। तुम्हारा साय दूगी। 
देमतुम कही दूर जाएे । जहां यह संकीणं दुनिया नही होगी, जहा मनुष्य अर्यं 
आर मनायं नामों सेनी जाना जाताहै। हम वर्ण की उपाषना करेगे जो 
हम सवका रक्षक है" उषकी आंखो में एक तेज था 1 वह्‌ दूरदेखरहीयी 
किसी भविष्य में जिसको कल्पना उसके दिन मे बसी यौ । मगर उसमे हठ म 
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गये क्योकि उसके पास शव्द नही थे; न उन विचारों को पकड़कर व्यक्त करने 
कीसामथ्वंयीजो उसके मनमेंधृषएुंकी तगह उठरदैये। 
उसकी वातोने आरुणी के मन पर इन दिनों रही चिन्ताओ भौर दुविघा्भों 
कौ दर करदिथाथा। उस्ने भविष्य अपने अनुकूल भौर नये जीवन की सम्माव- 
नबोसेभरालगरहाया। 
प्तुम्हयरी ही प्रतीक्ना थी मेरे जीवन को देवी । यह्‌ यञ्च तुम्हारे विना नहीहौ 
सक्ताया।“ ~ 
“म तार्थं हई देव 1 मगर सुनो हम क्यो न माज ही भोरसे श्टते चलदे। 
मँ नही चाहती किमेरे कवीलेकेलोगजान जाएं किरम जीवित ह । म उनके तिप्‌ 
माजहीमर जाना वाही हूं तङि हम निविध्न नया जीवन शुरू कर सके । कुठ 
वर्पो वाद जव हम कुष्ठ करनेगेतो तुम माना मेरे साथ माता-पित्ताका मारवा 
लेग ।“ 
उसी रात उन्दने गन्धवं विवाह कर लिया भौर बहां से चत दिए। वारुणौ 
कैः जते धर को देख रोहिणी के विता ने यनुमानलगायाज्रिवे दोनो जलकरमर 
गएय। 
सवेरे के समय उन्हे राज सैनिको ने पकड़ लिया । उन पर सभियोग चलाया 
गया मां सस्कृति के विरुद्ध षडयत्रकरनेका। ति 
हे राजन वु्टरारा यह्‌ मभियोग असत्य दै 1" माशणी बोला, “मैनेतो भां 
संस्छेति को दूवने मे बचाने के लिए यह्‌ उपक्रम द्विया है । इसका मृत्य मेदी नजरा 
मे भो उतना ही है जितना तुम्हारी नजसरोंमें। पूर्व॑नो से मिती दत ममूत्य सम्पदा 
कौ रता करना बे मी पना घमं समश्ता हं । परन्तु जस तुम रकता सममः रहे 
हो वह्‌ तुम्हारा भय है अपने पापो के प्रति ! वहं एक व्यित को नही बचा सकता, 
पूरी जाति की वात तो छोड़ो । मायं पूवो ने अनार्यो को पराजित क्रिया ॥ ठीक है, ` 
उनके सम्पत्ति छीनी, उन्हे वहिष्तं किया, उनकी सभ्यता को कुचला भीर 
उन्दबनो का, पर्व॑तो का जोवन दिया । ठीकदहै मगर ससे मागे जानति हो भृमरा 
हमा ? इससे भागे मायं यपने पापो मे डरने लगे ! वे अनायं समृति से, मनाय 
ज्ञान से, अनायं चिचासोतेडलेलगे बौर आंख मौचकर उनको मूढा जरम 
कहने लगे 1 यह विष हमर्मे फेलने लगा है राजनं । म नही चाहता कि भायिक ओर 
राजरनतिक कारणो से जो हमारे पूर्वजो ने क्रिया वह्‌ हमारी मात्मा मे सत्य ककर 
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उतारा जाएु 1 सत्यकेप्रप्तियदियह दुराग्रह रोकानयगयातो हमारी अत्मा 
मरतिक्रारस्वरूपभूठके भौर ख्य प्रकटे 1 जाने वानी संतति उन्दी भूटोके 
वीच सिर धुनती रहेमी । हम केमजोर ओर अन्ध विश्वासी हो जाएंगे । जो हम 
करेगे बह हमारे साथ भौ होगा । कोई विदेशी शक्ति किसी दिन हुम भी पराजित 
करके दस्थु, राक्षस भादि नामो से विभूषित करेगी 1” । 
समामे कषठ प्रतिरोध हृजा 1 राजा मी इस भाषण से ऊव गया धा! वह कुष्ठ 
कहने वाला था कि उसी समय वृद्ध अमत्य स्थिति को भांपकर उठ डेहुए,"विज्ञ- 
जनो, महाराज ओर सभासदो, हमारी जातिकी परम्परा रही है कि अभियुक्त 
को हम पूरी स्वतंत्रता देते है अपने वचाव मे वोलनेकी। आयं जाति न्यायके 
बौजरेत में नही डानती ।'* 
सभा फिर हलचल हई! एक सभासद खड़ा होकर वोला, “ महाराज की 
जहो! हम आयं संस्कृति की आलोचना सुनने नही भाए है +“ 
दूसरा बोला, “यह्‌ विचारतो हम पारचिनार की सभाओमेंसूनहीरहेये। 
यहा भाने की क्याजरूरतयी। हमे न्याय चाहिए ।"“ 
वृद्ध महामात्य की भवे तन गई, “तुम्हारा माचरण निन्दनौय है आयं । जिस 
समामे इते विद्वान उपस्थित हों उसमें केवल महाराज को नमन करना भायं- 
संस्कृति कै विशद है ।" 
सभां सन्नाटाछा गया महाराजकोभी यह वातवुरीलगी। मगरवे 
विज्ञजनों को रुष्ट नही करना चाहते थे अतः मौन रहे । उस युगमे रान प्रासादो 
मे एक नर विचारधारा पनपने लगी यी । पियो भौर ज्ञानियों को आयं परपरा 
राजशविति सेञंचा स्थान देती रही थौ । अव एक बावजि उठने लगी थी कि राज- 
नीत्तिसेज्ञानियो भौर क्षियो काक्यासवंधहै?दोनोक्षेत्र बलम-जसगहै। दोनों 
को एक दूसरे के कषे मे दसल नहीं देना चाहिए ! मगर अभी इन विचारो को प्रच 
लित होने मे कुछ दाताच्दियों कौ देरी थी ।ये मभौ कुछ वर्गो तक ही सीमितये। 
सभी प्रचलित मान्यता यही थी कि ऋषि अर जानौ सनातन सत्य गौर निर्भीक, 
निष्पक्ष चमं के प्रतीकये गीर याजा जातीय स्वायं तवा अस्थायी हितो का प्रतीक 
है 1 जाति को स्वार्थं जीर अस्थायी सत्यो को दलदल से वचाने के लिए सगवश्यक 
हैकिराजा च्छपियो ञौर ्ञानियो की माघ्यास्मिक सत्ताके माघीन काम करे 1 
दोनों समान कर दिये गये तो राजनीति सनातनं सत्य को अपने प्रपेच ओरतेवर- 
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लालसे ढक देगी 

समामे मभीभी विक्लोभथा। महामात्य उन्हं रोकते हए वोत, “विज्ञ जन 
मीर महाराजहौ इसका निर्णय करेगे 1" 

महाराजने प्रश्न भरी आंखो से विज्नजनों कौ गोर देखा । कुछ देर विचार- 
विमं के बाद वयीवृद्ध आचाय चन्द्रगिरिने खड्‌ हीकर कहा, "महाराज, हमारी 
सम्मतिहैकिओआदणौ कौ अपनी वात कहने दी नाए्‌ 1" ^ 

" आर्मी तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो," महाराज बोतते, “तुमने नारी को मुक्ति 
के लिए आवश्यकं कहा, स्वतंत्रता आयो फा आदश है। हृदय को वदी वनाकर 
तुम कौन-सी मुवितं का स्वप्न देव रहे हो ?” 

“महाराज भीर विज्ञजनों को मेरा प्रणामस्वीकारहो। है राजन } हृदयी 
स्वतत्तता आर्यो का मादशे नही है। भाज करुखक्षेतों म यह विचार जोऽ्ठरहादै 
सके अक्रुर आयं सस्कृति मे नहीं है । स्वतंत्रता मस्तिष्क काभादशं है । हृदयकां 
आदं प्रेम है, स्वतत्रता नहीं । स्वतंत्रता करो हृदय का आदं बनाना वास्तव में 
हदय को मस्तिष्क का दास वनानाहै! राजन हृदय विपरीतो का समन्वय है। 
यह ब्रह्म का निवाप है जिक्तमे स्वतंत्ता-परतंत्रता, परप-पुण्य सवका लय हो जाता 
है प्रम एक रेतौ परतंत्रता है जिसका अनुभव करनेन पर पता चलताहैफि 
यह स्व्ंवतासे भी अधिक स्व्तवहै। ठेसान होतातो हमरि पूर्वेन प्रेमको 
सर्वोविरि स्थाननदेते। उन्दने तोयां तककदाहैकि ज्ञान मी केवलबही 
ज्ञान दै जौप्रेम से जन्माहै। मस्तिष्क की स्वतं्ता तभी तक स्वतंत्र 
जव तक मस्तिष्क मेप्रेरणाहो प्रेमकी,सेवा करम कौ। ज्ञान साधनाभौर 
भरसार, निर्भीकता भौर स्पष्टवादिता तभी तक अमय दै जव तके उनका 
उदेश्य प्रेम की सेवा दै । परम से हटकरथे सव मकार वन जाते ह दे्ा न दता 
तौ जनार्दन शी कृप्ण राधाको, गोप्यो को, न्नानी जनोसे भौ बधिकर महत्व 
गदेते। हदय का यादशं यदिस्वतेत्रता होता ततो प्रादि मुनिनारद अपनी वीणा 
पर ध्वंसे लेकर पृथ्वी तकप्रेमं केगीतनं गाते। “सा त्वस्मिन्‌ परम प्रम. 
रूपा 1 (| 

“ह राजन ] इस विज्ञ समासे प्रेम को महत्ता दुपीनहीदै। "कंठ वरोषं 
रोम चाश्वमिः परस्परं पथमानाः। पावयन्ति कुलानि पू यिवी च ।" 

स्व कते ह एक सच्वा प्रेमी समस्त पूवज भौर पितरों कौ मामा को 
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दाति भौर सुख देता है। आयं परपरा कती ह केवल प्रेम से भर्ति होकर जो 
कायि करते दै चन्द कमं नही बाधिता । वे कमं मुक्त र। 
शप्रेम कायं परमेव कायम्‌ 1 
भे राजन 1 ये मन, बुद्धि, मावनाये सच माया के मनेक रूप है । पस्थ भौर 
नायम नके रूप भिन्न है । न तो अक्रला पुरुप इनके दाया ब्रह्य को भप्त हो 
सक्ता है, न नारौ । बावश्यकतः है इनके रूपातरण की । नव पुरु भौर नारीमे 
परेमका दोप जलता है तो उनकी वृद्धि, भावनाय विपरीत होकर भी पासपास अति 
ह) प्ेमके प्रकाश मे उन्हं अपनी सोमाओों बोर अपूणंता का प्रता चलता है 1 उनका 
खंभिमान जल जाता है 1 उनका एक दुसरे म लय हो जाता है ) तव इन दोनोकीं 
जगह्‌ एक नष वुद्धि, एक नई मावना, पुरषं जीर नारीदोनोमेप्रकटहोतीर्है। 
इममे दोनो केगुणहै। तववे इस योग्य होतेह कि ग्रह्यको प्राप्त हो सके। मैने 
ब्रह्मा केसी श्त्यको साकार करन का स्वप्नदेखा हैजोखउन्होनि सृष्टिक 
सरंममें मनु मौर दतिहूपा पर प्रकट क्रिया या। 
ष्मैनही, यह्‌ नई विचारधारा जो नातो को नकं-दार मानने सगी दै, यह्‌ 
मायं संकृति के आघार स्तम्भोको तोडरदीदै। योंतोहरव्यक्ि अपदं 
सेब्रह्मकासाक्लात्कारकरताहै। मगरनारौ को एक स्वरसे नकं कहना दुराग्रह 
है, राजन्‌ 1 
“तुम षन्थ हो भरणी 1" आचामं चरगिरी के नेच छलकता भये थे। 
उनके हृदय ने मौन मार्शीवाद दिया, “आार्यावतं के महान चऋपि्यौ में दुम्हारी 
गणनां होगी । मेरे हृदय को स्वतेतरता कौ निरथं कता समा कर तुम्हारे णम्य 
मै प्रमुने मु मेरो बरसों कौ भटके मुक्ितिदी है1" 
कृते ह सच्चे हृदय के उद्गार मौन होकर मी हदयं तक पहुच जतै है। 
संभा का हृदय पलटने लगा या । एकर नई इच्छा अधिकांश समाखदों के मन्मेजाग 
शरई्‌थोभञार्णी वौत्ते, भौर योते आान-गवेमे हीन यह्‌ पुरप कुछ कह रहा या 
जौ सोई स्मृत्तियो को छेड रहा था ! मस्तित्व की वौ गहरा जो सोनेलगीयथी 
उन्हे जगा रहा या! प्रचलित विचार्रोसे हटकर सोचना कितना कटिन था, वह्‌ 
। विजञमण्डल बच्छी तरह जानता था। जिस तरह कुएं से जल खीच्ते हए रस्सी 
| अपने आप्र पत्यरकैः धिते हुए हिस्मे पर चली जाती दै, जिस चरह जल शन की 
मोर तेजी से यहता ३, उस तरह मस्तिष्क को भी मादव है. पहने ही सेयनेकिसी 
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पथपर वदने की सभोवादोसते हटकर केवल सत्य के क्षीण प्रकाश में सोचना 
ओर उस सम्पदाकोतेज यहाव से वचाकर रखना कितना कषिन ३ ? यह तभी 
संभव है जेव काल की गुजलको से मस्तिष्क मुक्त होना जान गमा हो 1 विज्ञजनौं 
मे कुछ ने उस दिन चिकिर्सक आद्णी मे एक महान पि के दशन करिए 
आणी वला, “राजन { यह्‌ उचित नही है कि राजरननतिककारणोसेजे 
प्रचार कियाजा रह हैउते दाशंनिक मौर घामिक तल परभोकियाजाए1 
राजनंतिक उदयो की पूति के लिए शताव्दियो से अनार्यो को असभ्य, राक्षत, 
दैव्य आदि अनेकों नामो से पुकारा गया । उन्हे करूर, स्वार्थी, नोच कहकर जनता 
के सामने चित्रित किया गया । इस मूढ रो हम दानिक, बीदिक भौर षामिकि 
मान्यता देने लगे है। यह्‌ मावी विनाशका चिह्वहै। ह्र स्षृठजो हितकारी 
लगता है उते हेम भात्मा मे पालते है । मगर सत्यान्वेपी दूर्‌ तक देखते ह । राज- 
नैतिक भूढोको राजनीति तक ही रहने दो 1 अनायोके विश्वासो, निचारो, 
भावनाओं को बवेर कहकर हम जो कुचल रहे ह ये एक विना की धुख्ूमात है । 
सत्य को क्रुचलकर हर आमा मपे ही हिस्सो को कुचलती है । फलम्वस्प हेम 
वौदधिक हीति जा रटे है 1 हमारी भावनाये नष्ट होती जा रही है । हमारे ऋपिों 
ने दर्शनषोभीवेदमे काव्य वनकार प्रकट होना धिवाया । मौर आज हमारे यहां 
जगह्‌-जगह्‌ दानिक पदा होते जारहेहै। क्विखत्महोरहैहै। जोह उनकी 
उपमारये ओर अलंकार एके होते जा रहे । भ चाहताहं कि यह्‌ विनादा यहीं 
स्क जाए्‌।“ 1 
विज्ञजनो की राप हह क्रि आत्णी भौर रोदिणी को दड्देना भनुचित होगा । 
परतु वह्‌ सभा इस पक्ष में नही थौ क्रि उन्हूं अपने विचारो पर पारचिनार राज्य 
मे प्रयोग करने दे । अतः उन्हे छोड़कर जाने का मादेश हमा । 
पारवचिनार छोड वे ्िन्वु की तलहटियों मे चने यए ये 1 वही गार्णी ने एक 
उथान खरीदा जिसके वीच मे एक सुंदर भवन था । उसी मे दुनियासे दर वे रहने 
सगे। वर्पा ऋतु यी मौर गगन मेष गजना से भरा रहता था। उद्ते हृ हंसो के 
सफोद पव सुरमई वादलो की पृष्ठभूमि मे वड़े मन-पावने लगते ये 1 मगर कोई 
शरक्तिथी जोउते रोहिणो दुर र्ती थो। चाहत का वह तीत्र आक्पंण जो 
कभी उसे हृदयम मंजरीके लिएजमाया, मिटगयाथा। वह उसे जमाना 
चाहता या। आज तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी थौ क्योकि उसे कभी क्सीसे 
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प्रेम नहीं हुमा या। उसी आत्मा किसी के लिए जलना नही सीखी थी । उसमे 
भेम न्ानसे जन्माथामगर प्रेमसेजान नहीजन्म लेपायाथा। पहली वार 
उष्करी आत्माग्रेमकीमग्निमे जली थी । इत बम्निमे आत्मा जल गई थी मौर 
प्रेम कौ यह अनि ही आत्मा वन गई थी । उसने जाना था कि जिसे वहु आजतक 
आत्मा समभता रहा या वह्‌ भहुंकार था 1 उसे वेधकर उसमे प्रेमात्मा जमी थी। 
जते गमं के अंधेसो को वेघकर दिश प्रकट होता है । 

दय मंघपं मे उसने जाना था कि स्वयं आत्मा के अनेक तल ये । जव आत्म 
तत्त्व फिप्तौ गहरे नतर्मे जगता है तो भाज तक जाना गया आात्म-तच्व भसत्‌ हौ 
जाह" मायाहो जाता है । इस विगत आत्म तत्व यामायाको भेदे विनाहमारी 
यहे नई जागृति शरीरमे प्रकट नही हो पाती । इस प्रकटन फे धिना यह्‌ जागृति 
पूरी है। पाथिव जौवन इते प्रकाशित नही होता । मनुप्य जाति की चेतना 
तवे तक विकरित नही होती जव तक यहु नया जगा जात्म तत्त्व शरीरम 
विघ्ठरनजाए्‌। जै मूं कातैज उपा की ताल्तिमा बन होत्ती मोरके सावरे मुख 
पर षित आता है, उसी तरह भिद्टौ के वने इस धूमिल दारीर करे कण-कण मे यह्‌ 
नई जागृति प्रकट होनी चाहिए । 

बह देल रहा था स्वयं रोहिणी कुछ अवरोध महम करती थौ । उसे लगता 
या जैसे को दीवार है दोनो के बीच। यह्‌ धरीरजमे भारुणी कानहींहै। प्रेम 
नैउनदोनो कीभरत्माथो को केचूलीकौ तरह अलगकर दियाथा। दोनौमे 
भषएकही प्रमाता धटकरदीयी। मगर आर्णीकादरीर जसे आज भी उ 
केचुली या विगत आत्मा का हौ था | प्रमात्मा उस शरीरमें एक अजननी धा । 

इस मंथन मे आरुणी ने एक नया सत्य जाना । हमारी आत्मा शरीर मेँ जीते- 
भीते कुछ विश्वासो, विचारय, जिदों घौर भूखंताओं काजालवृनतेतीदै। वद 
जाल उस भास्माके साय लीन नही होता यदि वह्‌ आत्मा स्वयं किसी ओर गहरे 
मत्मि-तस्वे को जन्म लेकर लीनो जाए 1 दही जाल एक दीवार वन जाता 
है इष नई न्मी सात्मा ओर शरीरके बीच। मह दीवार आतलम-दक्तियो से 
बनी दै। यहकाफीहे करि हमारी आत्मा कालय होजाएु गौर उस्तकी जगह 
भमात्मा जगे जौ दोनो मे एकदै । इस प्रेमाद्मा को छन आत्म-शन्तियो को भी 
भपना बनाना है जौ आज तकं अहंकारो भत्माकादही काम करती रही है, केवल 
उपे ही सपना स्वाभी समसन रही रै। 
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ये माहिमिक शक्तियां व्यकवत मौर अव्यक्त के वीचकी संधिह,ये शरीर 
अर गत्मा के वीच पुल बनाती है। इन शक्तियों को जीतना बरगी के तिए 
जरूरी या। क्योकि उसका दिश्वास श्रकेले मोक्ष प्राप्व करेमे नहीं धा! एक 
मान्पतः भार्यावतं भें प्रचलित्त हो चुकी धी कि समी आत्माये अलग-अलम निर्वाण 
प्राप्त करती ह; मगर आरस्णी कास्वप्नथा अपनी प्रेयसी के सायनिर्वोणि पाने 
फा। यह्‌ स्वप्न उसका पागलपन नहीं था 1 मादिकाल से यह्‌ स्वप्न भार्यावितं के 
महान ऋषियों को प्रेरित करता रहा है । 
मुके बह मागं दूढनाहैजो नारीकात्थाग किए विना भुवितदेदेतादै। 
उसे पाए विनारभैग्रहयाकी भा्ञाका पालन नंही कर सक्ता। हरयुग ममनु 
ओर शतूपा का मागं साय-साय है । यह्‌ अज्ञान तिमिर है नो दन्द एक दूभरेके 
माकी वाधा वनादेता दै! उस मायाकोजीतना होगा अन्यथा मनुप्य जाति 
एक अनावश्यक संघपं मे जीएगो नारी को भषनाकरभी उतसेनकं का मार्ग 
सममती रहेगी । 
आत्मशक्तियों की इस दीवार को अन्य च्छपिग्रण नही भेदरहेय। छन 
इसकी मावश्यकता नही थी । वे एक समाधि की गौर उत्तरोत्तर बहते रै ये। 
मगर आरुणी ने तो साधना का मग दूसरा ही चुना पा, जो वार-बारसमाधितं 
समाधिहीनेता कौ लोटता था, भ्ात्मा की सूम गहराइयों से कोलाहल भौर व्यथं 
के संषपं घे मरी दस दुनिया को लौटता था । उसकी समापि केवल परणं शाति 
याज्ञान कौ तलादा नहीं थी । वह्‌ पहले अपे ज्ञानसे धरा परभीएनजा र्दे 
मनुष्यो के रोजमर्याके जीवनको मआलोदित करना चाह्‌ रहा या । वहं चाहता 
था कि उसके साय पूरौ मनुष्य जाति मीमक्तिकी दिततामे एक पग बढाए । 
साधारण सरोग भुक्ति केलिए संघं नर्हीकर रहेये1 उनका जीवन असत्य, 
अज्ञान, मर्हुकार, लोम, लिप्सा के बावरणौ तरं विकृत हीता जा रहा धा। उनकी 
मात्मा टूट रही थौ 1 माख्णी कौ सवसे अधिक दुःख ईसं बात का धा। वह्‌ इन 
बातकेलिए तंयारथा किं उसकी सुवित हस जीवनम न हो ॥ वह्‌ भवस्ागरय 
-फंसो हुईं उन असंख्य मात्माओं को भपनी आत्मा का उजाला देना चाहता चा। 
शायद जीवन के उन मंषेरो मे भवसागर के काते भावने पानी में तंते रहने 


भे उसकी आमा का गालोक उनके कुछ काम अ सके! 
इमके लिए उसकी मात्मा तड्पती रही यौ 1 इसी देदना ने उस्ने राजद र~ 
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वारो मे नौकरी कराई, उसे दस्यु बनाया, उसे कुंद बुहार के घर रखा 1 यदी वेशना 
उत इस संसार मे भटकाती रही । इसी ने च्छवि कुमारो कासाय द्ुडकर उस 
मीत बालक कासाष दिपाथा। इसोनेउते पद़ाईसे अधिकदेल मेंरुचिदी 
यी! 

अपने जीवन के उद्देश्यों को इतना स्पष्ट देव उपे एक गहन सुख की भनुः 
मृति हृद । म जर ज्ञान नहीं चाहता, मौर प्रेम नदी बाहता । पहले मेख जान, 
मेराप्रेम मेरे दरीरमे कण-कण बन द्रिखिरले! मनकी शक्तियोने जो यह 
दीवारबीचमे खद़ीकरर्खीटै इषे भेदना सीख लुं । यह आत्म-धरितयो की 
दीवार सजीव यी । इसे तोड़ा नही जा सक्ता था । स सजीव शक्ति कौ माता 
मान इमके गभं से पुनजंन्म तेना था। यह्‌ मागे युगो पहले परम ्षानी हनुमान 
ने मपनायाया1 सरपोँकी मातासुरसा के मुख मे प्रवेश कर निकल माना सकरितिक 
पुनर्जन्म था। सर्पोकेमाता कैः यभंसे स तरह पुनज॑न्म लेकर उन्दने सव 
शक्तिर्या प्राप्त हौ गईथींजो सुरसाके पास थीं। एक उच्च तत्त की मात्मा 
निम्नतल की भात्म शक्तियो को इसी तरह जीततौ माई है । इसी विधि से उन्होने 
लंकाकी रक्षा करे वाली लेका राक्षसी को अपने पक्षमे किया था। 

आत्मिक श्रषितयो से संघपं करने की विपि अनोखी दै । यहां विना तलवार 
कै लद़ाजाताहै। मह्‌ भालोक मौर तिमिर की), परेम गौर मज्ञान की, लङ । 
जब दोनी ओर आत्मिक शषवितयां हों तो संघपं बहुत कठिन हो नाता है । हिसा, 
क्रोध, घृणा यहा काम नहीं माते । 
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श्न्दी दिनों आरुणी को लगा मन्जरी के प्रति उसकी भास्वति मव्र भी उसके 
ददयके किपसीकोनेमें गरमथी। यदि वह मासक भाज तक जीवित्त है, यदि 
रोहिणो के प्रति इस तोत्रपरेम के होते हृए भौ चह मासवित है तो वह एक सर्प है। 
सत्यको कुचला नही जा सकता । मगर यहु हैक्यो? श्रेमको विचलित करना 
ईववर की इच्छा नदी हो सक्ती 1 फिदयहुक्याहै? 
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~र प्रशन के उत्तर दृढता रहा । उतने भाजतक 
दिए निरात्च नहीं कियाया। बनुभव नेऽमे 
ह द्न्दीप्रव्नोके उत्तरदेकरहोतादै। षहहर 
| था, मस्तिप्कया हृदय से उनके उततर नही 
से मागता । आत्मा उसके लिएु वह तत्वथौ 
परेम साधनामेतीन माद्णीप्या1] “ . 

किती भी प्रशन को धिना उत्तर {मादा ने दिया \ पन्री दे प्रति भासवितिकते 
क्िखायायाकिमातमाका । धिक्कार पाकर पवित्रता की एवः भाग उसकी 
अश्न सपनो भात्माके सामने रकुँचाहने लगा या। मन्नरीके प्रति चाह मपविष 
मागनाया। वह्‌ये उत्तर भा्मावा दिया या! उसकी भाद्मा जके पत्यरकी हो 
जितने वह "मै" ते मंवोधित करता ते, मन्जरी से गौर उन सवसे जिग्दोतिउते 
इस प्रश्न वा उत्तर भौ उसकरको कुष्ठ नहीं रहाथा भौर वह घर छोडकर 
उसकी आत्माने कुचला था । मां [का ग्यवित्त्व चतुरमुवी हौ गया था मानो पृथ्वी 
आत्मा मेँ जगी थी । वह्‌ पविद्रता्लार भारुणी बना दिएये। कमी वह अपतेको 
यी । अतः उम चाहूना को उसने {, "कमी उसे अपनो भात्मा भासरभो से मरी हुं 
गर्ईथी । फिर उसकी आत्मामे मृजीवन हकार, मूढा, दंभपूर्णंहो गया है! उसका 
अपना जानथ वार्तानिापकरने मेँ भिट गया है। कमी उने लगता उसे 

चलागयाया।नए्‌ जीवनम उसी तरह सहिष्णु हो गया है । 
जल, वायु, अग्निचारों ने उसमे मन्जरीकेभ्रति जो उसकी वासना थी वही इन 
अनग्निको तरह भटकता हुआ पार्त कौ किरणे दंदषनुप के सात रगोंमेदूटनजाती 
लगती । कभी वह्‌ देता उसकाकी अनुकंपा से, फिर वही वासना प्रकट हो रही 
सारा अपनापन दरवार्के वातूरदियां था उस वाप्तन सै मुक्तहीनेका। यह 
श्रोध ही नहीं मात्ता। वह्‌ पृथ्वी गु! उससे पुनजंन्म तेना है जसे बीज जमीनके 
सोघते-सोचते उसे लमा रवजंन्म लेता है। वह्‌ वासना एक जातीय षापथा 
सातल्पोमेदट्टगईयी; जैसे सीभिलाया।ये जातीय पापहर आत्माकोषेर 
ह+ ध्न सातो को लय कर ईष्वर भात्मा से चिपट जति है कि उन वहं मपी 
थी! प्रभू ने उसे एुक भौर चलने लगती है। इनसे निपटने का मागं इनसे 
सुवित उसे कुचलकर नही ५ करना तथा अपना लेनाये .चारोही 


















अधेसंको गित कर उनसे पुपर इनसे ये दुर नही होते बत्किभत्माफोभीर 


जकरडतेतिरह। आत्माकाष्यान रसना किन जातीय-पापोको सत्‌ का दर्जा 
नही देनध है 1 इन्दं असत्‌ मास इनका स्वागत करना दै । अमा मे जैसे-जैसे यह्‌ 
ज्ञान दृढ होगा किं वह्‌ स्वयं सत्‌ है भौर ये पाप असत्‌ है; इनकी विकरालताश्रौर 
शकि हनके नदते की परिचायक है; मात्माजव इनसेन भयमीतहोमी,न 
मोहित, न क्कु मौर न इनसे उतन्नेगी तमी वह्‌ इनमे सुव होगी 1 आमा में यह्‌ 
शोकरति इनके इस स्वष्प प्रर निरंतर मनन करनेसे भातीरै ? 
जव उसकी भात्मामे मन्जरीके प्रति सपनौ वासना को स्पष्ट देनेकी 
रािति जग गई, भौर जव उसे स्नात रूपौ मे तोडुना जरी नही रहा, तो आरुणी 
रोहिणी सदिति फिर एक वार सिद्ध क्ेमनिधि के आाध्रम की मोर चल दिया ॥ कु 
गरदन ये जिनके उत्तर उसे क्षेमनिधिमेतेनेये। 
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करदिन हो गए ये उन्हे बलते-वलतते पटअभी क्षिप्रा कातट नही भायाथा। एक 
रातवे धककर मागंके एकग्राममें सोरदैये। भाधघी रातके लपमगविसी 
आवाजने मार्णी को जगा दिया । रोहिणी गहरी नीद सो रही थी । उसकेजरा 
से सुमे हौठदेने लग रहेये मानो कोई लाल रंग कीकमल कती खिल गर्ईहो1 
उसका मुहू चांदनी मे नही या अतः कमरेके अपेरेमे कषठ सावला-सालग रहा 
था॥ इतना लावण्य उस कृत्रिम श्यामलता से कूट रहाथा कि मुण्व नेतरौ से भारुणी 
- उसे निहारता रह्‌ गया । उसका मन हभ रोहिणी को जगाकर उत कमे लेने 

का] ` “ 

तमी क्सीने उचै नामसे पुारा। उसने खिकी के वाहर देवा, घुली 
चोदनीमें मिद्क्षेमनिधि वड़ा था! पर उक्तकी दावल विलक्रुल वदत गद थी! 
उसका मह यकाहूमाथाओौरनिर्जीव-वालग रहाया गौर अं निस्तेजथीा 

यह फौरन बाहर गया, “जाचायं 1 बाप यहां कंने जा गए एतौ जापनेही 
मिनने जारहाया। ध 

उसकी इतनी खुशी के उत्तरमे क्षेमनिधि के चेह्रे पर युसकराहर नहीं भाई 
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नही उसने उसके बभिवादन का उत्तर दिया । वह क्रिसी गहरौ चिता मे डवा हुभा 
सगता था। “वत्व, आर्णी । मै मर चुका हुं ।'* एक प्राणदीन गूजतौ-सी भावाज्‌ 
म क्षेमनिधि बोला। 

कोई जकंड्न आरुणी को अपने हृदय पर महू हई । उसने मन-दी-मन 
ईश्वर को यादक्रिया। “कृचे चिद्धदर, यह्‌ कंते हुमा ?” वह्‌ क्षेमनिधि की गोर 
बढता ह बोला 1 

“आगे मत्ते वढो आरुणी । प्रेत की मोर नही वदते ।“ क्ेमनिधि वोता 
तुम्दे वताता हूं मै सशरीर स्वँ जानिके उदुदेश्यसेगयाधा। मनि बहुत वर्फि 
तुफानों को पराजित किया । भूख, शीत मुभे पराजित ने कर सके। मगर आज सोति 
हए एक वफ का हाड मेरे ऊपर दिसक अय! ओर मेरा शरीर चृट गया । परतु 
मेरी मुवितनहौ हई वत्स । जव मेरा सारा योगव्रल मौर सिद्धिणां मृन्ञेमुक्तिकी 
दिशामेनतेजासकींतो अपमानित-साउस गति की प्रतीक्षा करने लगाजो यम 
ने भेरे लिए निरिचित कीरै भगर यमदूत भी मसे लेने नटी माए । तेवर्मेने जाना 
किर्मप्रेतवनगयाहू बौर मृज्े तुम्हारी याद भाई। दूमरेदहीक्षणर्मे यहा पहु 
गया । 

“तुम मुक्षत क्या चाहते हो सिदध ?" 

“मेरी मूर्ता मौर मेरे शिष्योंने मिलकर मुभे भ्रेतबना दियाहै। तुममेरे 
याशधरममे जाओ। वे यह्‌ विश्वास करते ह कि सशरीर स्वगं पहुंच चुका हूं यही 
चोपणा्मैनेकी थी) वहां आश्रमम मेरी एक मति वनाकर वे पूजा करते है । उस 
मति को तोदो । उन्है सत्य से भवगत कराओ । उन्हे वताभक्कि यस्व नही 
गया । मेरी शन्यगतति हौ गई दै । जव तक उनका विश्वास मुभ रहेगा मुज प्रेत 
चने रहना होगा भौर इस योनिम मुभ बहूतक्ष्टहै।ग 

"्क्याकष्टहै ? मृज्ञे दताओर्यै तुम्हारी क्था मदद कर सकता हं ?" 

"सवस बडा कष्ट टै मन की विन्नता। जिस घडी प्रेत वना हुं लगता है जसे 
मैरेतस्नेधिराहूं। मुभे मोक्ष मी नीरस लग दहा है । यहो जो कुछ भी है वह मेरे 
महकारफो वद़नि वाला दहै । जहां भौ मेरी दृष्टि पड़ती है मसं मपना साप्राज्य 
दीखता हैष हौ मानो यहा का विधाता हूं \ ज॑से स्व्यं भगवान यहा मेरे नधीन 
हो । म जानता हं फि मेरे अहंकार को इतनी वदी विजय देकर यमने मुर दंडिति 
कियादहै। इसत पहते किप्रेत लोक की मूर्खता मेरे अकार को मजवरूत करेय 
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तुमे दूढ तेना चाहा धा । यह्‌ मानवो समने जाने कव चलौ जाए मौर प्रेती 
भदंकार मु षेरले । मु दस योनि से मुक्त करामो वत्त । मरे शिष्यः को घव्य 
बतादो। मनुम्हारा वड़ा उपकार मानूगा। 

“उपकार कौ कोई बात नही म तुम्हारी सहायता करूगा । मगर एक वेचन 
देना होया । तुम्हारे विष्यो के सामने जव म तुम्हे बुलाञः, तुम्हे एक वार आश्रम 
साना होगा!" 

अच्छा कहकर सिद्ध का प्रेत गायव हो गया । जिस अचानक्ताके साथ वह्‌ 
जायाया उसी अचानकताके सराय चला गया] उसके रहते सारी आवाज थम 
गधो ।नकुत्े भौकिये,न किीपक्षीकी आवाजथौी,न भीगरो कौ मावाज 
ओ । उसके जति ही एक साय ये शोर सुन पड़ने लगे 1 

रोहिणो उसी तर्‌ वेसुध थी 1 

सिद्धे माश्रम पहुंचकर उसके दो हजार शिष्यो को समश्हाना कोई मारुती 
कामनही धा) ये उसे भगवान क्षेमनिधिके नाम से पुकारने लग ये । सत्यत्र बहा 

"नही या 1 वह्‌ उन सवको छोडकर एकर वपं पूर्वं मालवा चला गया था } वही पर 
उसका तपोवन या जिसमें एक सच्चा गृहस्थ बनने के उपायों पर तीन सौ से अधिक 
कि, विदधान मौरस्नातक विचारविमर्णे करते घौर ग्रामो, शहरो मे जाकर 
ने.गरिकों कौ व्यितिगत समस्याम को सुले का प्रयलन करते । मावार् सद्य 
मरनक्रानामएकही वपं मं मालवाङे गांव-्गाव में गूजने लगा या। उस्र निष्काम 
गृहृश्य तापसी कौ सफलता सुनकर मारुणीके नेव खुक्ीसे चमक उठे भोर 
वहे पफ़द दादी भौर भ्य मुखाकृति उसकी बं के गे उभरी । सत्यव्रत ने 
मपना पूरा जौदन अपने नामके अनुरूप जीयाथा। एकक्षण मौ प्रमादमे नहीं 
सोयाया। जीवनके साधारण कार्यौ तँ उसने विराट केदर्शन क्रिएये। दस 
जीवनक त्यागकर किसी स्वर्गं की मोर दौड़ना उत्ते कभी नही भाषा था। इसी 
धरापर इसी तरह सामाजिक जीवन जीते हष परिष्कार ते, सत्यग्रादिता से, 
सुदरम्‌ फो अवतरित करके मनुष्य उस स्वगं को उतार लाएगा-यहौी सत्यत्रत का, 
विश्वास था। वद्‌ इतमे साधारण कामो मे जसे लोगों के मगन मे वृक्ष लगाना, 
१ पालना, चेत्रौ मादिमे भ शचि रखता था । उन्दँं बाय वढमने के, समृद्धि गौर 
सपन्नता के मामं वतात्ता खा । गृहस्य जीवन का ेक्षालन करके सत्यन्नत देश मे 

एकु बहत बही कति लारहाया। मायं ईश्वर-साधना भीर तारकित को 
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परस्पर विरोधी समज्लने लगे थे । सन्यास को मुक्ति के लिए परम मावश्यक मानने 
लगे थे। सत्यत्रत उन्ह याद दिला रहा या छि राजा जनक मौर भरत चक्रवर्ती 
जसौ ने गृहस्थ रहकर ही मुवि प्राप्त कौ थी । गृहस्य जीवने बड़ा तप मौर 
कोईनहीदै। जो कायं हुम समाज में, परिवार में रह्‌ कर करते बह हमे वांधता 
है मगरजो जानते ह उनके लिए वही काय मुमित-मागं बन जातादै 1 
सत्यद्रते सराघारणे जीवन का बाध्यालिके भोर नंतिक स्तर उठानेमे लग 
गया या। यही उसका मुक्ति मागं था। 
सिद्धके विष्यो ने आरण की बातों पर विह्वाम नहीं किया।वेकुपितहौ 
गए बीर उसे तुरंत आश्रमसे चले जाने को कहा । आरुणी के लिए एक समस्या 
वन गई । आखिर उ्तके वहत प्राथेना करने पर उसे संध्या की प्रार्थनासमामें 
सम्मिलित होने की अक्लादी गर, मगर अगते दिने प्रातःकाल ही उसे माध्मेको 
छोहकर चले जाना या, वह्‌ माश्रम ज्ञान गौर पावंड ते प्रसित टो चुकराया। 
सिद्धक्षेमनिधि के वहां रहते ेसा नही हुजा था, वयोकिं पने प्रदान प्रेमके 
वावजूद मौ उसने सत्यसेभांख नही हटाई थो ! यह्‌ केवल दुर्माग्य ा किः इतने 
महान सिद्धकाभतरसाहुमा कि उन प्रेत योनि मिली । परंतु उसके ि्प्योरमे 
कौर एेमानहीं या जो उसकी क्रिपाओं के गूढ अयं को समभतता 1 मतः उसके जाति 
ही उसके प्रमु शिष्य उघकी नकल करके यहां तक कि उसकी मुद्रा भौर चाल~ 
ढाल की भी नकल करके, पाखंडी दोगौ होति चते गए । वे सव मपनेकोसिद 
क्ेभनिधिका गवतारं तिद्धकरने की चेष्टामें लेये जिससे उसञधमके 
मधिपत्ति वन सकं 1 
संध्या सभामे भार्ण ने वहे मागं नहीं भपनाया था ! दिनमें वहज्ञानभौर 
तकं क द्वारा उन्हे समश्चाना चाहता था 1 मौर वे उत्ते जीवित जलादेने को तयार 
होगएये। क्रोध मौर अविशमें कुछ अपने डंडे मौर फरपे तकर उरा लाए] 
मनेक सग्रजौ ने किष तरह उन्हे चमक्ञा-बुकाकर मोर माई दिलाकर कि आर्गी 
मोक्ष्ासी षिद्ध महाराज को बहते श्रियथा, ञारणीकी जान चचा दीधी। 
मगर संध्या समा मे आरुणी अपनी जिम्मेदारी पर शामिल हुमा घा ।अंग्रनोने 
उपे पूनः देसे संकट से भचा पने मे अपनी घस्तमथंता प्रकट कर दी थी 1 
मध्यासमा जुटतेही आरूमीने सौप्रे सिद्ध सेमनिधि का स्मरण क्विा॥ 
विद्ध अपनी सूति के पाय आकर बहा हौ गया! दिष्यगण भी युस्वर को देख इषे 
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उनके मोक्षदो जनि काभौर ममरताका प्रमाण समम क्रोधे सायमाष्णीको 
देने तमे । उनके हृदयो कौ उवाचा बाष्णी को राववनादेने केच्िएमानो 
परस्पर होड करने लगी । 

अपने धिष्योंको देखकर सिद्ध के प्रेत ने भदट्हास किया । द्विष्य इसे उसका 
अवदि समभूमि पर साष्टाग हो गए, "धन्यो प्रमु { धन्यहो प्रमु {” 

श्रमू ? किप्षकाश्रम्‌ ? कंसाप्रमू ?" सिद विद्रुपके साथ वोला, “मूषो 
मयो मेरी शृन्यगति कराने पर लगेहो ? मैने तुम्हाराक्याविगाडाथा? म भव 
भौ कहता हूं यार्णी शौ मत्त मान लो मौर यह्‌ मूति तोद दो 1“ 

न्हूमारे प्रम्‌ कितने विनोदी ह 1“ उनका प्रमुख शिप्य अष्टोग हसता हुभ्रा 
बोल), "दुष्टं भार्णी देव अपने नेत्रो से देमारे प्रमु की भमरत को {” 

“मच्छा धष्टांगः” सिद्ध एक परेशान भावान मे वोताःप्तु भी मेरा 
उपदास उड़ा, वहत मच्छा ! दुष्टो, हौशमें भामो, चेतो मूर्तो । मेनेहौभार्मी 
को तुम लोगों के पास मेनाधा 1" 

भीड़ मै हलचल इई । एकः अन्य रिघ्य तुष्णाहीन हाव जोड़कर वोला, 
"नाय देवाधि देव, कृषा कर उपहास न करो । टम पागल हो जाएंगे स्वामी 1" 

सिद्ध काप्रेतक्ोधमें भमका, “रे दुष्ट] म उपहास्िकरर्हाहंतुम लोगों 
भेमाथयातुमकर रहे हो मेरे साथ । याद रस तृष्णाहीन, तेरे प्त में धुसकर 
ते रक्तपी जाऊंगा । तेरे वुको काआहार कख्गा दुष्ट । कर गौर अभिनय 
केर ॥/ ॥ 

एक धवभीत चीत्कारके साय तुष्णाहीने नीचे बैठ गया । 

तीसरा प्रमुख शिष्य तृण हाय जीड़कर खड़ा हआ । दस समय चुप रहनेके 
मायनेये शिष्य मंडल फो यह जताना कि वह्‌ मोक्षवा्ठी स्वामी सते वर्ता करने 
का जधिकारी नही है 1 भपने शब्दों को एसा वनति हृए क्रि सिद्ध कुपितन हे 
वह्‌ बहुत सोच-समद् कर वोला, “क्षमः करे देव । भापकरा सेवक तृण भौर शिष्य 
मंडली बल्येत इतायं हुई कि आपने मोक्षय गो हमे याद रखा भौर हमे दशेन 

देने माए । प्रभु, गव उषदेश दीजिए । मागं प्रशस्त करिए 1“ 
“करू 2" सिद्ध काप्रेत बोला, “एक तिहाई क्षिप्रा मे कूदकर मर जाओ, 
एक तिहाई पर्वतौ से कूद पड भौर एक तिहाई विविध उपायो से प्राण तज' दो 1“ 
शिष्यौ मे फिर एक ठउहाका गुंजा, “भाज प्रभू विनोद-मुद्रा मे है। बाज 
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सये मृह्‌ वतिही नही कर रहे है" एक मौर प्रमुख शिष्य पक योना । इस वार 
पंक खडा हज, “प्रम्‌, विनोद छोडिषए हम शिष्यो पर दया कीनिए। आधमकौ 
इतनी विशाल सपत्तिको देख कर, प्रभू, कु दुष्टो की असिं इसपर लग गर्ह 
भौरक्याकहू प्रभू हेम नोगोमेकुछका हृदय आपके जत्तिही तोम प्रस्तहौ 
गया । प्रम्‌, इस हजारो एकड़ भूमि यर स्वणं संपदा का कते दटवारा ङ्किया 
जाएमनाय { जापहौ कर जाइए)" 


"अच्छातो दुष्टो वघट्वाराकरनाहै यह्‌तोनिश्चयकरही चकेहोतुम1. 


बहुत अच्छा। यह तोतुममें वट्नीही चाहिए नास्तिको इसीलिप मनि दते 
इकदटूढा किया होगा । अरे नीचो यह संपत्ति याधम की है । यह्‌ सव क्यादेल रहा 
ह्म? मेरे जीते जी" ---तभीसिद्धकाप्रेतर्क गया। भरे ्मैतोमरचुकाहूं 
एक ठ्डो भावहीनना ने आकर फिर उसके हृदय को जकड़ लिया । एक धन्यवाद 
उसके हृदय से अपने इन शिष्यो के प्रति निकला 1 दवैः कोलाहल मे भाकर वह्‌ 
यही भूलमयायाक्रि वह्‌ एकप्रेत टै) 

सिद्ध पर आई इस अकस्मात्‌ गंभीरता को सवने महसूस किया । पूरी समा 
हसे वध गई मानो किसी ने उन्हे बुरी खवर मुनाईहो। 

सिद्धका प्रेत अब अपनो ठंडी निम्पदप्रेतीय आवाजमे बोलरहाधा। 
मसाष्टांग, अष्टम, तुप्णाहीन, तृण, पंक तथा अन्य समस्त शिष्यो ! म सचमुच 
संकटे ह भौर तुम सबसे सहायता मांगने आया हं 1 विना तुम्हारे सहयोगके 
महम मेकटसे उमर नहीं पाञेगा 1 मेरी साधना अपू रह्‌ गई 1 मैने जीवन-भर 
प्रयत्ने कियाकिमायाकी शषकितिका विरोधन कं} विना उसका विरोध किए 
मायामे रमा रहं जिरत्ते वह मेरा विरोधे करना छोड दे मौर मुभे भी मन्य काम, 
चछरोधमे लिप्त सांसारियो जसा समन्षते) उसकी इतनी विपुल संपदा को र्म 
श्वरीय मार्गमे लगाना चाहताथा। एकक्षणकोभीर्भनही भूता उस सत्‌ 
कोजोहमारी आत्मामे प्रज्वलित है । महकार करते हए मी मँ महंकार विहीन 
र्हाथा। रमण करते हए भीमे रमणहीन रहा । परतु मेरो साधनामे मुभमे 
मोई भूल हो यद जिससे मोहनीय कमो का मुभे वंध हभा भोर शं जीते जी स्वगं 
पहुंचने की इच्छा के वशीमूत हो गया । उसो कामम वफकौ चदान सि दवकर 
भेरी मृत्यु हो गई रम प्रेत बना ।" परेत की बावे सुनी मोर वि्ालथी मौर 
उतमे हनारो-हजारो वर्पो की वेदना सुषरयी। 
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शिष्यौ को अब सदेह नही रहा था कि उनका गरु प्रेत वन चुकाथा। सिद्ध 
कीचिष्यारवतरणीकी आखोमेरू भरमाएये।तृणभीरो रहाथा! पृक 
अने बहा, “स्वामी आज्ञा दीजिए्‌। जापक मुक्तिका जो भी उपाय हो वताइए। 

हम आपका तपंणं करेगे । ब्रह्म मोज करेगे । आश्रमम संपत्ति विपुलहै। हम 
एक सद गौभों के सीग स्वणमंडित कर दान करेगे (” 

प्रेठके चेहरे पर एक फीकी, डरावनी, प्रेतीलौ मुस्कान भाई, ^रे पंक । तू 
निय मूं रह 1 मूक्तिके साधन यहनही है। तुम मेरी मूरति चाहते होतोमेरे 
प्रति अपने श्रद्धा भौर विश्वास कोत्जदो। सत्यको ग्रहण करो। यह जानो 
किरम भटक गया । मेरे जीवनस ही शिक्षालो। मेरे प्रति कष्णारखो।सारी 
मुवित, विदवास भौर थद्धा प्रभ के चरणों मे समप्तिकरदो ओरमेरीद्रसमूतति 
को निसे सजाकर तुमने मंदिरमें प्रतिष्ठित करदियाहै दसेक्षिप्रामे विसित 
करदो तुम्हास विश्वास मृङ्ञे जकड़े हुए दै 1“ 

“दसा ही होगा प्रम ।“ शिष्यौ ने एक मत होकर कहा! 

“आर्णी को भपना आचये मन यह्‌ सारी संपदा इस महान वपि चरणों 
मे समपितिकरदो।' 

"पहु भापक्याकर रहै ह भयं 1" आरुणी भागे वदा । “मार्थं नही प्रेते 1” 
प्रेत फिर वही मुस्करादेट मुस्कराया । 

“नही ।'' आरुणी बोला, '"“जिष उलमन से माप निकेत रह है उस मुभे 
वयो चाघना चाहते है" 

“क्यीकि तुम ज्ञानी हो, तुम नही जानते तुम आत्माकी दसत यात्रामें किनि 
लिवररों पर पहुंच गए हो । तुम इस संपदा का धमंदूर्वेक उपयोग करोगे । दरस 
जगत का कल्याण होगा 1" 

"देव! म जापका च्छणी हूं क्योकि आपके माध्यमसेप्रम्‌ ने मुभे जीवनके 
वषट कठिन समयमे मार्गे दिखाया था मँ मापको रुष्ट नही कर सकता ।” 

धूमिल, नेठनयन, तृष्णाहीन, साष्टांग मादि शिष्यो मे हलचल हुई वे दस 
नेप मोड़ से वित्तित हो रहे थे । 

आणी एक क्षण खककर आमे बोला, ““सिद्धवर यदि उस उपकारका वदता 
भुतं भटकाकरदी चूकाया जा सकता है तो." 

प्रेत जा चूका था! आर्णौ पुकारता रहा, “तिद ्ेमनिवि 1 सिद्ध 
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सतेमनिचि॥" परतु राधिके वक्ष पर सोती पस की चांदनी मौनथी1 

दिष्यत्िद्धकी मूतिकोौ चेजकिरक्षिघ्रामे दुवा माए ] उक वादवे आष्णी 
केः पार जाए, "देव आसन ग्रहण कीजिए" 

"कदापि नही ।" बाहणी दृढता कै साथ चोत्ा} 

"मगर यह्‌ मृत आचार्यं की याज्ञा है 1 उनकी बाल्मा को दुः होगा! 

“नही पक ।'" भरणी बोला, “मेरे सिए तुम्हारे भाश्रम का भासन व्यव है । 
यह्‌ तुम्हारे भौर मेरे दोनों के मागं मे वाधकेदै। ्िदधक्षेमनिचिकामा्गंनकमौ 
मेराया-नमेरादै। तुम सोयों की उस साधना को सफल नेदी करा स्कृताजो 
वेकरारहैये।मीरकिरर्म सौगंधखा चुका हूं सभी वंशो, जाति्यो मौर राम्वों 
से स्रव चिच्छेद करने की। मुभे वूफान म तिनके दकदटुठे करके नयः नीड बनाना 
दै" 
तृष्णाहीन ओर साष्टागने भीडकोचमरोया) अचां वारुणी कोधमं 
संकट मे डालना उचिते नही । उन्होने सिद्ध गुर को वचननेही दिया था) उसमे 
पटले टी वे बर्तघानहोगएुये) भोड़नेष्ससमस्यापर विचारकरनेकोतीन 
दिम का समप मागा मौर चाहारः तव तक आतां आरणी गाश्रम ने छोड्‌ं। 

सिद्धकाप्रेत अपनी मूत्तिके क्षिप्रामे विसर्जन तक बहुं रहा) इस्फे बाद 
बह कुछ ही क्षणो मे हिमालय पहृच गया । वफ धिररही थो बौर प्रेत विश्राम 
करना चाहेता था । उसके कपडो भौर सिर पर निर-मिरकरबेफंजमगर्दथी। 
चह कूट देर चुपचाप लेदकर आरुणी के हनकार पर मनन करना चाहता धा। 
उपे एक पुराना लकड़ी का महल दिवा दिया जो कभी राजप्रासाद रहाया। 
भाज वफं उसकी अंधेरी चिड़कियों से टकरा रही थी । सिद्ध का प्रेत उसीमे घुष 
गया 1 जसे ही वह भीक्तर गया कु प्रेत वालक शहतीरो से छ्त मे लगी वल्तियोँ 
से मुकर किलक्रिति हृएु उसके कों परर्वंदरोकी तरह भा गिरे अर उसके 
वस्नो भौर वानो से वफ चूट-वृंट कर खाने लगे । एक प्र॑तीय किलकिलाहट भवन 
भे गूज रहौ धी1 कु प्रेत बच्चि खूटियो धर, रम्सियों पर, कृ पर्दो पर दून 
रहेयेष 
“हृटो, हट नास्तिको 1“ भुफनातःा हुजा सिद्ध भागे वदा । सामने एकद्रार 
थाजोओधा सुताया मौर वहां उसे एक शैव्या दीख रहीधी। दोएक प्रेत 
वालक उसके रघो से छ्टिक कर गिरपडं। 
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"माई ! माई ।“ के शोर मौर रुदन से गुफा भर गरई। 

ष््याहैरे? कौन दै ?"“ एकं अरधनगन प्रेतनी उसी कमरेसे बाहर भाई 
“कया हुमा ? | 

"अरे स्वामी 1" उसे पसि से देख प्रेतनी के मुख से एक चीख निकली । सिद्ध 
मै उघपरध्यान नही दिया, “स्वमी हूं देव | आपकी प्रेयसी-दिप्या । गत 
वपे क्षिप्रा मे नहति हूए मुञ्े कालमुख नामक ग्रहने निगल लिया था) बहोभाग्प 
नाथ जो आप यहां पधारे ।” वह्‌ एक चपल सुंदरी की तरह उपे चितवन से देख 
रही थी। शायद उक्ते पतानही याकि मानवी मावो भौर स्पन्दनोके अभाव 
मे वह्‌ मपनी दन क्रिासोसेभोरभी कुखूप लग रही थी 1 उ्रकी अधं-नग्न देह 
वेत वफ कौ तरह कठोर बौरदंदौ यी \ सिद्धका प्रेत उसे प्रति घृणासे 
भर उठा, “ौरये सव कौनदै! प्रेतवच्चे ? ये सव तुम्हारे क्याप्रेतोके 
भी वच्च होतेह?" 

“हां नाय! येमेरेवच्चं है तुमने मेरी अत्मा को गित किया धा । तुमने 
मुभे वहन से भूठ दिए थे 1 तुमने बहुत से गवं -मरे भसत्य पूणं वाक्य मुम से कटै 
थे मिन षरर्मने विदवसि कियाया।वे ही तुम्हारे विचार यहां भाकर इन अनेक 
रिशुओओं के रूपमे मेरी मात्मा से जन्मे है ।” उखे चुप देव वह्‌ हसी, “अच्छाही 
हंभा नाथ ! अन्यथा मभ वहुत अकेला जीवन बितताना पड़ता । मापते यह साय 
तोदिया दिशं का 1" 

कु देर पहले जो घृणा क्षेमनिधि के मनमे जमी धी एकदम दूरहो गर्द 
कितनी क्षमाहै स्वर्णमयीमे1 मने उसकी आत्माक्रो मूठ दिए मौर उन्ेप्रेत 
योनि मिली फिर मी उसे मुभसे वृणानदहीहै। 

वह्‌ उसे उषं कमरेमेते गई मौर वहां कोमल सय्यापरल्लिटादिया। फिर 
उसे मदिरा का एक पाप्रदिया। "नाथ [ इतर महल में एकं तदेखाना है जिषे न 
जानै कितनी शताव्दियौ पले कौ रपी मदिरा है 1 चलो स्वामी | जीवन पर्यन्त 
यह्‌ समाप्त होमे वाली नही है। शताब्दियों तक इसे मनुप्य ने छुभा नही है 
इसमे पृध्वी की, वनस्पतियो की, बफतं की, वसन्त आदि ऋतुजो की न जानि किस 
किसकी गंध रच गई है।"' 

सचमुच क्षंमनिधि को चितये, उलन, धकान एक ही पात्र पीकरदुरही 
गर्द । स्वगंमयी उसके लिए नृत्य करने लगी 1 उसके नृत्य्मे न तालौ न लय । 
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भत्मा है {या किरये प्रतीय ताल मौर गुर ये जिनका वह्‌ मभौ नभ्यस्त नही हो 
पाया था1 उक्ते दया भई स्वणंमयौ पर। वह्‌ भरपुर योयनमे मरगर्यी 1 कभी 
उसकी सुदरता पर राजाकाहुदयभीडोनगयाया। भौरकेवलमिदधकेभयसे 
वहु उनमेप्राप्तनही कर पायाथा। सिद्धका प्रेत आनद निमम्न हो मया! उसमै 
सोचा यहे प्रेती जीवन भी बुरा नहीं टै) इसङेमी कुष्ठ अपने सुख ह । वह व्ययं 
प्रेत वनने ही पवरागरयाथा। 

तभी एक भयानक भषति यते युवा प्रेत ने दरवाजे ते भांका भौर स्वणंमयो 
का नृत्य स्क गया । स्व्णंमयी उते छोडकर चली गई । 

वहां एकवुद्ध डाकिनि भौर तीन लवेप्रेत माए, “धिः ] छिः] कौनदुष्टष 
ये1 ईइफे चाम-ठाढ्‌ उटाकर याहर फेंको ।"' हरते पटे छि शेमनिधि विरोध 
करे उन तीनो ने धसीट कर उपे बाहर थफंमे फक दिया। दच्चे यार निक्त 
तालियां वजाने लगे । वृद्ध दाकिनि उन वच्चो कौ तरह चपलता केः साय हंसने 
ओौर नाचने मी मौर अदलील इदारे करने लगी । 

सिद्धेकाप्रेत कोष से गाग वबरूना हो गया। “दुष्टाप्माओं ¶ दुराहृतियों ! 
ठरो, तुम्हे वताता ह ्मैकौन ह म वुम्हं अभी मम्म करता हूं वरिप्रहीनों।गै 
सिद्धि क्षेमनिपिहं) मेरे तपोवन तक तुम जसो कौ पराई भी नही पटु सकती 
थी। प सिदधिधारी ह । पापामात्माजों {जव तुम्हारे प्राणलेकरहीमेरेक्धकफी 
ज्वाला शात होगी ।'' 

“हंकारौ सिद्ध, तु मूं है । तव तू मनिव या, मवतु प्रेत है । तेरी सिदधियां 
हम प्रतो पर काम नही करेगी, कुत्सित कामी । घ इतना भौ नहीं जानतता ?” मौर 
उन्होने मिलकर उसके मुह्‌ पर ूक दिया) एक-एक बच्चा भाया मौर उसके मुह 
परधूकवःरचला गयः । क्षेमनिवि ने अपनी सिद्धियो काप्रयोग श्रिया, मगर सब 
व्यर्थ गया। एक भयानक स्वप्न की तरह यह्‌ सव होता रहा भौर वेह घसहाय 
पडा देता रहा ! 

सव चते गए ओौर सिद्ध का प्रत्त अकेला पड़ा बफं पर सिकता रहा } काफी 
देर दसी तःरह्‌ पड़े-पड़े सिसकते वीत गई । तव एक आवाज उसके मीतर उटी, 
“उर मखं यह तेरी मुक्तिका क्षणहै 1“ चिद्ध कामेत उठ खड़ा हा । अवाक्‌ 
बह दिशाओं मे घूररहा या! धोरे-धीरे उसकी बुद्धि ने काम करना शुरू किया 
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'जौर तव ईश्वर कौ अनुकम्पा को सममः कर उसकी शून्य भरी मालो से मनवरत 
जासुओं कौ धार बहु चली । “धन्यवाद है प्रभु ! "” एक वच्चे की तरह ्िसकियों 
सेस कंठते सिद्ध सुक-रुक कर वोता, ' मुभे प्रेत योनिमे रक्करभी तुम नही 
मूले देवता ! गै सिद्ियोंके जंहकारमे तुष्टे मूल मया प्रभू मेरे! मने जीवन 
भर सिद्धियो को वशम रखाओर अंतमेर्मेही इनके द्वारा स्वयेच्लमेमा 
गया । सुकं विश्वास था कि सिद्धियां मुभे स्वगं तक ते ज्येमी । वहां मँ निविष्ने 
तुम्हारी उपासना करूणा । वहां पृथ्वी कौ चितां ओर अवरोव नही होगे परंतु 
यात्रामेरी गात्मा को अकेले करनी यी! सिद्धिं की सहायता के बिनामये 
प्द्धियांतौप्रेतलोकमेंमीकामनदेसकी। 
सिदध वहत कछ कहना चाहं रहा था पर दाव्दोँ मे वह बल गही धा। वु 
देर चुप खड-सड़े अश्रुषारा निकलती रही ओर उसका हृदय एक आहत पक्षी की 
तरह फडफड़ाता रहा । एक अनिर्वेचनीय सुख उसे हृदय कौ इस फडफडाहट 
भेमिलरहाथा। उपे लगाकि न जानै क्रितने वर्पो से उसका हृदय मचल रहा 
था! आज हदय को शब्दों की भी जरूरत नही धी । जंसे मचल-मचल कर किती 
प्राचीन मापा बिहीन युग के प्राणो की तरह उसका हृदय ईश्वर से अपने दुः्वों 
का, भटक भौरपापोंका निविदनकररहाया। ईदवर की निस्सीम दयालुताका 
उसे भान हआ । प्रेत योनि मे मी प्रमु ने उसकी ज्ञान प्ाघनाको जारी रखाथा। 
कंसौ मनोखी दया थी प्रम कौ । उसका हदय एक शिकायत मे मचला, “मैने पूरे 
जीवन तेरी भथक साधना की । एक जरासे मेरे दम्भ परतरूने मुम प्रेतयोनिदेदी।'* 
उसकी मसिं फिर यांघुजं से एक वच्चे की आसो कौ तरह लवालव भरी थी, 
“हम तो वच्चेहैँभौरतू ज्ञानी । मेरी उंगली पकड़कर तो कहते पिता 
उसका कंठ फिर भर्या भौर उंगली से एक ओर द्शारा करते हुए उसने 
यक्यि पुरा किया, “कि मागें वहृहै। ओँ न चलता तौ कहते-“-यह्‌क्या हुजा। 
हम अज्ञानी भटक गएु र तूने सजा दे दी" 
एक तेज तरिजली कड़की ) दिराओं का सीना जैसे एक तेज चमकीली कटार 

ने चीरदिया1 सिद्धकीप्रेत योनि छूट गई थौ) जहां सिद्ध खड़ा या वहां वफं 
के गलति प्रड रहे ये, मानो देवता एूल बरसा रहे हों । अव भौ रह-रह कर बिजली 
कडक्ररही थी ।मनोसिद्धके विलापने करुणाकर की रहमत कोजगा दियाथा) 
करं वेधनं के नियम उसकी दया को नही बांध सक्ते । प्रेम, मानो उसकी दृष्टिं 
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मूर्यु, जन्म, करम, पापपुण्ये केनिय्मोसे ऊपरहै। सिदकी बाहमा ने षहतीः 
वार प्रेम के आम गिराए ये, जिनके विना इतना स्पष्ट, सुलमा हुमा लान भी 
उसमे अहंकार को पनपाता र्हा धातव भी जव वह्‌ अपने बहंकार को दूढ-~ 
दढ कर अभिव्यविति के माघ्यमसेनष्टकर रहा था। उीप्रेमकामान रखने 
पिता दिशाओं को चीर उसकी आत्मामें स्वय भानो खाकर समागयामौर 
सिद्ध काव्यवित्व उसमे लोनहो गया 


"सव अपना-अपना पाठ याद रखना,” पंक वोला, “मित नतेनयन, सखा तृण, 
चन्धु. तष्णाहीन भौर मित्र साष्टांप, बष्टांग, माप सव लपना-जपना पाठ सूव 
यादरखनाा रमैगुहका प्रत वनुंगा चांदनी रातमे वटवृक्षे नीचे होञगा। 
मगर वोलूंमानही! मित्र तृण मावाज की नकल चतुरा करताहै। तृण 
पेड पर चेढा होमा बोलेगा वही मेरौ जाति गुल्मी से भिवती है इसलिए गुर 
अनुभा । बाकी सव यमदूत वनेगे जौ गुर को नोचे \ तब तृण गुर कौ आआावाजमे 
योलेगा कि भं “आश्रमे फो अपने इन-इन चिष्यो मेँ वरावर बाटता हूं मौर इनकी 
सेवा के प्रतिन्पाय करतां । मव मु छोड़ दो यमदुतों ॥” मगर दिष्योके नाम 
मेगलतीनकरदेना। हम सवकानाम वेना गीर किसी का नही ॥" 

“अर सवसे पहले यमदूत मायव होगे 1” तृणवौला 1 

भौर तव गुरुजी हम सवको सम्वोधित करे करगे--प्रिय शिष्यो मैने 
तुम सवके सामने यमदूतौ को वचन दिया है ।* इसे मेरी याज्ञा मानकर सम्पत्ति 
का वंटवारा दधी प्रकार करना । जो मौ इसमे अङ्चन डतेगा उसे मतिशीघ्ररमै 
स्वयं आकर अपने लोके ले जाङंगा। उतत दिक्षा देनी होगी मुम प्रेतलोकमे 
भी ।“ तुप्णाहीन वोता! 

श्मगर एक बात याद रलना,” नतनयन ने कटा, "आश्रम वासी गुखजी के 
वहत निकट न जाने पाएं वरना मेद खुले जाएगा ॥ 
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“यह्‌ कँसे होगा ?“ करई कठ एक साय वौते । कुछ सोचकर पंक बौचा, 
"देखो जव यमदूतौ का बटटहाच ओर गुसजी के प्रेत का आतेनाद सुनकर आश्रम 
वाती बाहर निकतेमे तौ स्वयं गुरुजी यानि तृणकहेगा कि शिष्यो, मागे मतत 
यदना वही स्के रहो । तीस हाथ की दरी पर सड रहौ ! वही तक की कुण्डली मे 
यमदूतौ कासर! तुममे जोभीतोस्त हययकीदुरी नही रघेगाउसेयेखा 
जायेगे । वही स्क जागो ओर ध्यान से मेरौ वात सुनो 1“ 
तष्णाहीन मदिराकेदो पात्र पीकर गंभीर हो गया। वह बोला, “तृण मित्र 
सबक्ुछतुमपर निर्भर है। यदि रखना नकलमें भूल नहो वरनातौ साराते् 
विगड़ जाएगा 1” 
“तुम चिता मत करो मिव," तृण बोलता, “यं वचपन से गुरुजी की भावाज 
की नकल करके तूम सवका मनोरंजन करता आया हूं । आश्रमवासी कितनी ही 
बारमेरी आवाजकरे घोचे मे आ चुके हैं| स्वयं गुश्जी मेरे इस चातुर्य पर एक वार 
वहत प्रसन्न हुए थे 1" 
दरस प्रमंग को पाद कर सकी पूरा विस्वासहोगयाक्ितृण से नकलमें 
गलतत नही हो सकती । इसके साथ उनकी विताय दुर हो गदं । उन्दँ विश्वास 
हो गया कि सम्पत्ति उन्ह मिल हो जाएगी भौर योजना सफल होगी 1 अत. सब 
हंसी-भजाक केमूडमे मा गए । देवी वतरणी सवक मदिराके प्रत्र भर-भरकर 
देने लगी । 
तभी एक .विधित्र वटना शिप्राकेतट परक्षेमनिषिके आश्रमम घटी। 
एक तेज विनली दिशा को वैधती कड्की ओर वाधवम का वहं हिस्सा जदा 
कोमनिधि रहता था दूट गया ! उसकी दीवार एक शीर के साथ भिर गई 1 उस 
समय आश्रम से द्रूर वने गुप्त मंचरणा के लिए इकद्‌ठे हुए पंक, तृण, तृष्णाहीन, 
लरष्टाय, धूमिल, गेतनथन भौर वेत्तरणौ ने भौ सुना। 
शक्या कोई मुचाल भआगया यासे? तृण बोला फिर उसने आवाज 
लगाई, “सुंदरी वंतरणी मेरा पात्र भरो, वैतरणी इ्लाती हुई गाई भौर अपने 
कटाक्षोसेतृण को तृण सदृष्य चीरे हए उसका पात्र मरने लगौ 1 

"गुर मेरे वृककों का आहार करेगा देखा,” तृण बोला, “सुनो मपनी इन्हीं 
पाताली कुचेष्टागों के कारण गु प्रत्त बन ॥'” 

"डरने कौ जरूरत नदीं ब्रह्मचारो तृण बष्टोग बोला, “र कुछ नदीं 
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बिगाड़ सकता म तुम्हारे चाय हूं ।" 
पक वोलय, “अच्छा पहले एक मौत सुनामो तृण ष्ठिर काम कौ बात अगे 
बढ! पात्र भरो दात्तियों।"' तीन अनाय वालयें मदिरा से भरे पात लेकर भाई। 
उनमे से एके का पंक ने मालिगन किया मौर उसे पात वंठात्ता हूना वोला, 
“मृगनयनी तुम यहां वेढो । म भाचायं क सम्पत्ति का स्वामी वनते ही तुम्हँ मपनी 
श्रधान सहचरी बनाऊंग, अनायं से आयं वनाञंगा 1" 
“मगर उत्तराधिकारी म हूं ।** तृप्णाहीन सीना ठोकता हुआ वोता । उसके 
साय धूमिल भौर नतनयन भी दावेदार वनकर्‌ श्राय बहे । 
तृण वच मे उभर, “अरे माङ क्षगड़ा छोडो । अभीतो त्य किया कि 
सम्पसि हम सवमे वरावर-वरावर वंटेगी 1 हम सव अपने-अपने भाधम योडी- 
थोड़ी दुर प्रर वनायेगे जिससे सम्पक भी वना रहे मौर स्वतंत्र साधना भी होती 
रहे। देवौ वैतरणी अपनौ स्वेच्छा से मेरे साथ रहेगी \ इसलिए हम दोनों का 
आश्रमे जरा बड़ा होगा क्योकि दोनो कौ सम्पत्ति होगी 1 
लैर वह्‌ बाद में देख लेभे," वैतरणी वौली, “अभीतो तम माना 
-सुनाभो ॥“ 
तेण > “म सोता रहा दिनभर 
तब भाया एक्‌ खटमल 
काटता मे मला कंसे 
जागा धा वहु रात भर“ ् 
सेब हंसने लगे 1 वाह { वाहं ! भौर उसकी आवाज मे अविाज मिलाकर 
गाने लभे । मदिरयाके कारण उनके गले बहुत मोटेहोगएये। 


तृण : “दलता, लडलड़ता बेचारा लटमल 
गिर्‌ पड़ा थका हारा गश खाकर 
ओर र्म सोतारहार्मे सोता रहा“ 


सव मोटेगलेसे गाने लये, पै सोता रहा, में सोत्ता रहा, सोता रहा 


-सोता रहा" # 
तभी वहां दौड़ा-दोड़ा साष्टांग अपया, “अरे मजव हो गया मार्यावियों अरे 
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गजव ।" वद्‌ वहत उरा हभ या । “तुम्हारे काते कारनाभे गुरुजी ने सुन विए। 
बिजली भिर यई । आशम पर गुष्जौ वाला हिस्सा गिर मया । उसीमेसारेहीरे 
मोती, सोना, वादी भी दब गया हाये रे!" वह रोने लया । '"अवमेरे हिस्सेका 
वया होगा।" 
“अवे चूष ।“ पक गरज, “एक तो दुष्ट तै दुःसंवाद दिया 1 चलो माई चलो 
देखते हैँ ।" 
1 
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उपसंहार 


चआरुणौ को लमा भव उसे अंघेरों का भय नटी रहा । वह्‌ भय जो उसके पिता ने उसके 
हृदय मँ अंधकार के प्रति जगादियाथा चहं षिद्ध क्षेमनिचि कैप्रेतसे ्रिलकर 
दुरही माथा! मक्सर हम केवल अपरिचय ओर दुरीके कारण ही किसी चीन 
से डपतेरहै। फास भा जाने पर उसकी सीमाएुं दीखने लगती है 1 वहु डरावनी चीज 
मी कितनो सह्य है, हे लगने लगता है । गौर फिर यहां तो एक आत्मा धी । 
यह्‌ विधिकासेवहीथाकि इतनी साहसी अत्मा मी अंधेरे डरती रही थौ । 
शायद दद्व कौ कोई डी आत्मा के ऊपर स्क-गईयो। कोड भिरह पगर्ईथी 
बचपनमे। 

बहुत अनो अंधेरे रोहिणी के प्यारने दिवाएये उसतेयौर उसकी मात्मा 
निःलंक वदती गयी किना किसी चेष्टाके। एक ॐ वाद एकरस देवाथा 
मात्मा के ये अंधेरे भस्तिस्व विहीन ये ये मसत्‌ थे जिनसे मात्मा पुमर्जन्म लेती 
दै परस्तु भमी कोई कमी थी। मात्मा का यह्‌ज्ञान मनसमे परौ तरह नहीं उतर 
पायाया। मनम भव भीअंधेरोंत्े दस्ताया। परंतु क्षेमनिधि को देखकर मनस 
नेजान लिया था कि उसका सवते बड़ा अपेरा कितना भयहीन था । दस अनुभव 
कै वादभयघारुणी की मात्मा से" चना गया पूरी तरह । यह एक बड़ी ात्मिकः 
विजय्‌ थौ जिसके भटय से वह्‌ अपरिचित्त नही धा 1 

स भय के माय एक भोर विचित्र घटना हई । उसकी मंजरोके प्रति जगी 
गरप्ते चाहत तिरोहित हो यदद! उसके मन के नील गगन को बचपन ते कनयुपित 
करतेये घने गुप्त बादल अचानक उजते हो गए 1 यह्‌ एक भौर तिलस्म था जात्मा 
की राहमें भित्ते उक्ते तोड़ लिया या) मन पर पड़ इने जकडते अंधेरो के हठे ही 
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उसेलगा कि वह्‌ अनर्गल या। उसकी नात्मा निष्कलंक थौ । पहली वार उक 
अपनी आत्मा को इतना सादा, इतना पवित्र महमूस किया था अनन्द मत्िरेक भ 
उसके भु निकल माए । प्रथु ने उसको भूव सुनी यी! 

आश्रमम सभी चविष्यरात से मलवा हटनेमे लगे ये । वारह्‌ वने ये । रोणी 
ककर प्रगाढ निद्रामेसो रही यौ । मारुणी उठा भौर सदियों कौ उस अंधेरी रात 
कोचीरताहुमाक्िप्रा नदी के किनारे पटुचा मौर वदा सारे वस्व उतार नदीम 
धुम गया । वस्त्र उतारते ही उसके हदय मे मानो चद्रोदय हुभा-“तत्‌ त्वमसि 1" 
उसके हदय से यह बोल उठे 1 इस मंत्र को उसने जीवन मे अंश्य वार दोहराया 
था परञज जैसे पहली वार इसके अथं वह्‌ सममःरहा था। उसके हृदय 
फिर निकला -- “तत्‌ स्वमसि"त्ूवोहै। षह ब्रह्यहु आनन्दातिरेकसे 
बोला। उसके हृदय मे एक तीव्र गुदगुदौ हई, उसे लगा अंधेरा वदल गया। 
उतेलगा अधेराकुद नदी या असत्‌ काएकसूपथा। अंधेरा उसको भात्माके 
दासा पराजित ही नहीं हुमा था । हमेशा-हमेभा के लिए उसके विचारोक्ेजा 
चुकाथा। 

केश वांधकर वम्त्र पहन वह एक चट्ान पर कवंठ गया । एक गहरौ शाति उस 
कीआत्मामे ऊॐपरसे जसे उतरने लगी ओर उसके साय नीचे मात्मान जने 
किन जन्मौ गी नीद तोडने लगी 1 कितनी हौ वार उसने जंभाई अंगडाई ली । उसे 
लगा यहं श्षरीरनही स्वयं आत्माक्तेरहीयी। 

सुबह होते.टोते उघकी जटाए मोस भीगकर एसी लमस्हीयौ मानौ 
मोतियोसे वना कोई केश जाल उसने ओढ रखा हो । यह समाधि थी यातपवह्‌ 
नदी जानताथा। न जानि क्रितने विचार एक श्या में उसके सामनेमाए मीर 
एक-दूसरे कौ खोलते चले गए 1 सुवह कौ प्रथम किरणो को जव उसने भीगे वृक्षों 
के मरमुटों ते छनकर गीली मिहो भोर घास पर गिरते देषा तो उत्ते लगा करि 
रे ह कोड सहस्व किरणो का भरकाश्च उसक्ं हदय दे फं पर पड़ रहा था । 

वह उठा 1 एक आनन्द निन्ञंर उसके हृदय से फूटकर मानो वह्‌ निकना या॥ 
उसे दिशा भिल गदं यो । अव तक अंधा जीवन राह दृढता स्हाथा । न जने 
कितने वों से यह क्रिया दोसो रही यी ओर मव अचानक उसे संघपं का फल मिले 
गयाया1 यह एक रात की तपत्या काफल नही था। तप तो जीवन-भर होताः 
रहा था आज तो उसके फलने की दारी यी 1 
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अभी भौ शिष्य मलवा हा रहे भे । रोहिणी जाग चुकी थी मौर क्षपनी वेणी 
भे फूल लगा रही थो । शिष्यो से विदा लेकर वह्‌ चल दिए 1 आज उसे किसीने 
नहीं सोकराया। 

कृष्ेगरमे माएणी का ग्राथम वना । कुष्ठ ही वो ने देश-देश मे उसकी 
स्पाति फंल गई । उस माशम मे गायं मौर अनाय सव हीये, स्वियांभीयथीमौर 
षप भरी । यवन, मलेच्छ, हण आदि विदेसी भी ये 1 

भाश्रम कै प्रधानकऋषियों मे देवी रोहिणी थी । अतरिक ज्ञान से दीप्त उसका 
मुख मंडल वर्पो के स्वर्ण से मौर भी लावण्यमय हो गयाथा। ज्ञान ओर मूर्खता 
दोनों का समन्वयहीतो प्रम है। ईदवरमेये सभी विरोध ज्ञान-अज्ञान, प्रकाश 
अंधेरेसो भत्ति । आरुणी ने रोहिणी से जाना था कि उसका मपना ज्ञान मूखंता 
सेवर करता-करतः कितना कठोर मौर मूं हो गया था। इनके विरोध रोहिणी 
की आत्मा मे नहीं ये । इसलिए उसकी आत्मा प्रेमास्मा थौ । वह्‌ चंदमा के समान 
थी वारुणी कौ मात्मा ज्ञान-मा्ं पर चल कर सूयं की तरह प्रसरतो हो गई 
पी परंतु उरे शाति नही भिलौ थी रोहिणीके परमम उसने जान लियाथा 
भत्मि कौ यह्‌ प्रलरता तो उसको एक शमिति माच है। शवितिमानतो कौईभौर 
है सूर्वं तो शविति दै, शनितमान चंद्रमा है। वही बभरृतकाधाम है। भौरसमी 
रौ अमृत के देवता चदय है जो देवो मे स्यम है। देसा ही आयं ऋषि 
भराचौन काल से कहते भाएुये। परंतु जिस युग मे आख्णी का जन्म हृभा था उसमे 
भार्यो ने वर्ण को प्रथम स्थान देना वंद कर दिया था । कुछ संधर्पो के वाद इद्र 
देव कौ शवित को प्रयम स्मान दिया जाने लया या । मारणी ने रोहिणीकेप्रेममे 
एवंजो की इस भून मौर संकीणंता को पहचाना था शक्ति को प्रथम्‌ म्थान सत्ता 
केसोभकादेडथा। हपापकाफलयथा। जो जाति शविति को सर्वोपरि रखेगी 
वह्‌ विनाश को प्राप्त होगी ) वयोकि विना शक्तिमान के शमित निरंश होकर 
मटक जाएगी । मौर शवितमान है समृत, चंद्रमा । यही आदि ऋषि्ो ने सिखाया 
था। 


मारण के आश्रम मं माध्याहिमिक श्तियां जगाने पर बल नही दिया जाता 
पा पा्ाराजोरजौवनको अमृत से सींचने की कला सीखनेपरथा। उघकद्र 
को मममना था्ो भ्रमुकाअंश हैहममे भौर समी मानिक, भाष्यात्मिकः 


शक्तियो को उसके भचुकूल अनुशासित करना धा। 


(भ 
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॥ 


आरुणी का कहना या निर्वाण नारी बौर पुष्प कौ एके होने परही प्राप्तहो 
सकता टै 1 अन्यया नही । वह्‌ वा्तना जो उन्हे एकता का क्षणिक गनुमवदेतीदै 
सीनदहो जातीहैप्रेममे। यदिदौ बात्माएं सच्ीहैँ मौर तक्लवार्‌ कौ धार 
प्रचलनेको तेयारर्है तोवे चीन जाती एकः पेषे खूप मे जिम प्रत्येक 
दयेनों ह । उस प्रेम का अभ्युदय उसकी खरमता नही है । उसकी सुबह आत्मिक 
पुनजेन् लेकर असंख्य रातोसे वीरता के साय जृमकर यातीह । इन अ्घेोसे 
कतिक चहु प्रेम निवस्ताजाताहै ओर ग्रहा होता नतादै। एकदिन 
चमकता-चमकता, आत्मा के सधर्पो मे नि रता-निखरता वही निर्वाण हो जति 
ह+ वहप्रेमजो दो मारमाओं में एक प्रेमात्मा बनकर जगा भ्रा अव सभी प्राणियों 
के प्रतिजाग जाता है| सवमे मानो वही प्रेमाटमा जीते नगनी दहै । यदी ब्रह्मदै। 
प्रेमके पेजोगी हजारो की संख्या मे वर्पो के साय आारणी के आश्रम से निकले 
ओर हिमालय से कन्यकुमारी तक ही नही, हिदकुण के पार मी, चीन, लका, 
कम्वोडिया, यूनान, रोम आदि देशो तक इस सवाद कौ ले गष । प्रेम के वह्‌ वीज 
जो उन्होने मनुष्य सभ्यता के पर्वाद्ध मँ डालि ये कितने सशक्त रहे होगे कि भनेको 
नृसंथ भततायियों, साप्राज्य लोनलुपों, हिकं बहशियों कौ तलवार मे कटकर भी 
दसान की गर्दन इस विश्वा मेआग्ज भौउठीहै किएक दिन पृथ्वी परप्रेम 
शासन करेगा॥ 
21 
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निल का बहू विवादास्पद उपन्यास “नित उदूगम , 
कफे स्रोतः (दो खण्डो मँ) मूत्य ४० रुपए ॥ 
,..जिसने मुभे विशेष चुप्रा है वह है कृति मे गमित 
वेग प्रौर उर्लाक्ष । प्राणो के उद्गम से एूटती यह 
फहार, यह्‌ उछाल, कढ्वे-मीठे जीवन के समी 
अनुभवो के प्रति एक-ता उन्मुक्त श्रामन्वरण प्रौर , 
श्रालिगन, निइचय ही निर्मल एक विरल वरदान है 
जनेन कुमार 
“""लेकिन इतना तण है किश्री निर्मल कुमार 
की प कृत्ति ्ाज के पुरे हिन्दी कथा-दौरसेहट 
करटै। एकं सर्वथा मौलिक कत्तिकार.न्पवित्तत्व, 
भ्रौर एक प्रत्यन्ते सुन्दर, संस्पर्शी सवेदनदील , 
भ्रात्मा इम कृति के पी है । इसी कारण इस्रकौ 
कषैली श्रौर क्षिल्प सर्वथा निरी है। वहत लजी- 
टटकी, ्रपरवं श्रात्मगन्धी भाषा दहै। 
--चीरेन्र फुमार जन, 
सुप्रसिद्ध साहित्य कवि-कयाकार 


